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शिक्षा-विभाग द्वारा जूनियर हाई स्कूल की. छठी, सातवीं तथा आठवीं 


. कक्षाओं के लिए भूगोल-विषयक नवीन पाठ्य-क्रम सन्‌ १६५४ ई० में ही प्रस्तुत 


किया गया था। किन्तु उसके अनुसार अध्ययन-अध्यापन कार्य में बड़ी असु- 
विधा का अनुभव हो रहा था। इसका प्रधान कारण था--तवीन पाठ्य-क्रम के 
अनुसार उपयुक्त पुस्तकों का अभाव। 


E] 


„+ प्रस्तुत पुस्तक-क्रम इसी अभाव की पुति का एकमात्र प्रयत्न Š | इसकी 
<चना में नवीन पाठ्य-क्रम की समस्त आवश्यक बातों को स्थान दिया गया है। 
बालकों को ज्ञात से अज्ञात भौगोलिक तथ्यों का वोध कराते समय इस बात 
का सदैव ध्यान रखा गया है कि वे स्वयं भी सोचें, विचारें और कल्पना कर 
सत्य का साक्षात्कार करें। विभिन्न कक्षाओं के बालकों' के मानसिक तथा 
बौद्धिक स्तर को दृष्टि में रखकर ही पाठ्य-क्रम के अनुसार विषय का सरल 
शब्दों में निरूपण किया गया है। बालकों में कौतूहल की वृद्धि कर विषय के 
प्रति. रुचि उत्पन्न करने के लिए वस्तु-सामग्री को रोचक तथा प्रसाद-गुण-पूर्ण 
बनाने की यथेष्ट चेष्टा की गयी है। इसी उद्देश्य से उपयुक्त स्थानों पर चित्रो , 
एवं मानचित्रों को देने में कमी नहीं हुई है। पुस्तक को सुन्दर बनाने के लिए * 
यव्र-तत्न रंगीन मानचित्रों का भी उपयोग किया गया है। 


पुस्तकों के विभिन्न अध्यायों में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि बालक: 


अपनी परिस्थिति-विशेष में रहते हुए भी संसार के विभिन्न भू-खंडों के मानव- 


जीवन का इति-वृत्तात्मक दिग्दर्शन कर सकें और यह समझ सकें कि मनुष्य कहाँ 
तक परिस्थिति का दास है तथा कहाँ तक उसने प्रकृति पर विजय प्राम्त की है। 
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प्रत्येक पुस्तक में अध्यायों की. योजना” ऐसे वैज्ञानिक क्रम से की गयी है, 
जो बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। नवीन अध्यायों की रचना का 
आधार सदैव बालकों का पूर्व ज्ञान रहा है। आवश्यकतानुसार पिछले अध्यायों 
की सूक्ष्म पुनरावृत्ति कर नवीन अध्यायों को सम्बन्धित किया गया है। 


केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दों तथा मीटरी प्रणाली का 
यथासम्भव समावेश कर लिया गया है। 


प्रत्येक अध्याय के अन्त में कुछ प्रश्न इस उद्देश्य से दिये गये ë कि वालक 
मुख्य बातों को SEXT कर उनको सरलता से आत्मसात्‌ कर AH । ज्ञान की 


erar के लिए मानचिक्षों का अभ्यास भी कराया गया है। आशा है, वालकों 
को इससे यथोचित लाभ होगा। 


शिक्षा-विभाग की wat से नवीन पाठ्य-क्रम के अनुसार इन पुस्तकों 34 
प्रकाशन बालकों के लिए तो हितकर है ही; आशा है, अध्यापक-वर्ग के लिए 


भी पर्याप्त उपयोगी होगा । अतः इस कार्य के लिए हम सव शिक्षा-विभाग के 
अत्यन्त आभारी हैं। 
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'तीसरा भाग 
` अध्याय १ 
पृथ्वी के भिन्न-भिन्न मानचित्रो का अध्ययन 


तुमने पिछली कक्षा में एशिया के भौतिक लक्षणों के मानचित्र का अध्ययन 
किया है । अब तुम संसार के भौतिक लक्षणों के मानचित्र का अध्ययन करोगे | 
एशिया और संसार के मानचित्रो के पैमाने को ध्यान से देखो। स्वाभाविक है 
कि एशिया के मानचित्र की अपेक्षा संसार के मानचित्र का पैमाना बहुत छोटा है । 
दोनों मानचित्रों में किसी दो स्थानों की दूरी को नापो और बताओ कि इनकी 
दुरी क्या है? यदि पैमाना ठीक है तो यह दूरी दोनों मानचित्रों पर एक ही होगी | 

चूँकि संसार के मानचित्र का पैमाना छोटा होता है, इसलिए इस मानचित्र. 
में प्रत्येक वस्तु. विस्तार से नहीं दिखायी जा सकती । समुद्र की गहराई तथा 
धरती का उभार दिखाने के लिए एशिया की भांति विभिन्न खंडों का उपयोग 
किया जाता है, परन्तु मानचित्र में ये खंड स्पष्ट रूप से नहीं दिखाये जा सकते । 
फिर भी सामान्य रूप से सभी आवश्यक बातें इसमें विद्यमान होती ë | एशिया 


के भौतिक लक्षणों के मानचित्र में धरती का उभार तथा समुद्र की गहराई दिखाने ` 


के लिए कुछ रंगों का उपयोग किया गया है। तुम इसे जानते हो। पृथ्वी के 
भौतिक लक्षणों के मानचित्र को देखो । इसमें भी वे ही रंग उपयोग किये गये हूँ, 
जो एशिया में उपयोग किये गये थे। ध्यान रहे कि धरती का उभार दिखाने के 
लिए कुछ नियमित रंगों का ही उपयोग किया जाता है, जिनमें साधारणतया 


qfe नहीं किया जाता। 
पृथ्वी के तापमान के मानचित्रों का अध्ययन करो | तापमान के मानचित्र 


दो प्रकार के होते हैं। एक मानचित्र ऐसा होता है, जिसमें पृथ्वी के भिन्न-भिन्न - . 


स्थानों. के माध्य तापमान का ज्ञान प्राप्त कर समान ताप वाले स्थानों को 
रेखाओं से मिला देते हैं और समान तापमान के कई क्षेत्र वन जाते Š | इन क्षेत्रों 
को विविध रंगों से रंग देते ë | ऐसे तापमान के मानचित्र को देखकर और सूची 
के रंगों की सहायता से तापमान का ज्ञान प्राप्त कर भिन्न-भिन्न स्थानों का 
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तापमान तुरन्त बताया जा सकता है। ऐसे तापमान के मानचित्र जनवरी तथा 
जुलाई के महीनों की दशा का ज्ञान मुख्यतः कराते ë! 
परन्तु इस प्रकार के मानचित्र का वनाना कठिन होता है और भिन्न-भिन्न 
स्थानों के तापमान को याद रखना भी कठिन होता है। इसीलिए तापमान का 
सरलता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रकार के मानचित्र का उपयोग 
किया जाता है, जिसमें समतापी वक्र रेखाएं खींची जाती š! 
तुमने पिछली कक्षा में एशिया के तापमान के मानचित्र में समतापी वक़ रेखाओं 
का ज्ञान प्राप्त किया है। इन रेखाओं की संख्या कम होती है और सरलतापूर्वक 
खींची जा सकती है। इन समतापी वक्र रेखाओं से पृथ्वी के तापमान का ज्ञान 
' साधारणतया अवश्य हो जाता Š 1 परन्तु इसकी जानकारी के लिए धरती के उभार 
- . का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ये समतापी वक्र रेखाएं समुद्र की 
सतह के विचार से ही खींची जाती Ë | मान लो २७” 59 की समतापी वक्र रेखा 
ग्रीष्म क्रतु में शिमला से होकर जाती है और शिमला की ऊँचाई १८१५ मीटर 
है, तो शिमला का वास्तविक तापमान १६" सेग्रे हुआ, क्योंकि भूतल से प्रत्येक 
` १६९ मीटर की ऊँचाई पर q° सेग्रे तापमान कम हो जाता है। 
> यह तुम जानते हो कि वर्षा का ज्ञान तीन प्रकार के मानचित्रों की सहायता 
7. से किया जाता है--(१) प्रीष्म-ऋतु की वर्षा, (२) शीत ऋतु की वर्षा, (३) 
| ३. वाषिक वर्षा । भूगोल के अध्ययन में विशेषकर वार्षिक वर्षा का ही ज्ञान प्राप्त 
। TET आवश्यक रहता है, परन्तु प्रायः प्रत्येक मास की वर्षा का भी अध्ययन 
SPR जाता है। प्रत्येक मास की वर्षा कम और वार्षिक वर्षा अधिक होती है 1 
इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। 
१-४ , वर्षा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले पवनों की दिशा का ज्ञान प्राप्त करना 
| š “आवश्यक होता Š | पवन सदैव उच्च दाव वाले स्थान से निम्न दाव वाले स्थान 
* की ओर चलते हैं। इसलिए पृथ्वी की सम-दाव रेखाओं का ज्ञान प्राप्त करना 
` आवश्यक Eq मानचित्र १ व २ में सम-दाव रेखाओं को देखो। भूगोल के 
अध्ययन में जुलाई व जनवरी की सम-दाव रेखाओं का प्रायः उपयोग किया 
जाता; है।0 Riz Bio etary. Wa KAGE Aotidae को 


(CORE 
सम-दाव की रेखाओं को देखोगे । जैसे-जैस सम-दाव बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे अंक 
बढ़ते जाते हैँ। अतः अधिक अंक वाली सम-दाव रेखा उच्च सम-दाब वाले स्थान 
का ज्ञान कराती है और कम अंकु वाली रेखा निम्न-द:४ बताती है। सम-दाब 
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चित्र १--जुलाई का सम-दाब रेखाओं का वितरण (मिलीमीटर में) 
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faa २--जनवरी का सम-दाव रेखाओं का वितरण (मिलीमीटर में) 
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रेखाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर और यह ,समझ कर कि पवन उच्च दाव वाले 
स्थान से निम्न दाब वाले स्थान की ओर चलते हैं, पृथ्वी की पवनों का ज्ञान 
तुम प्राप्त कर सकते हो। 


जिस प्रकार एशिया की वनस्पति भूरे, पीले तथा हरे रंग से दिखायी जाती 


है, उसी प्रकार पृथ्वी की वनस्पति भी इन्हीं रंगों से दिखायी जाती है। अन्तर 


केवल इतना रहता है कि वनस्पति जितने विस्तृत रूप से एशिया के मानचित्र . 


में दिखायी गयी थी, उतनी पृथ्वी के मानचित्र में पैमाना छोटा होने के कारण 
नहीं दिखायी जा सकती है। 

तुम एशिया महाद्वीप के संचार के साधन, खनिज पदार्थ तथा जनसंख्या के 
मानचित्रों का अध्ययन करना सीख चुके हो । पृथ्वी के मानचित्र में भी इसी प्रकार 


. इन्हें दिखाया जाता है। 


ee 


E 


उपर्युक्त मानचित्रों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के मानचित्र होते हैं, 
जिनका अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसे भी मानचित्रों का अध्ययन करना 
आवश्यक है, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी दिखायी जाती है । कुछ ऐसे 
भी मानचित्र होते हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के पवंतों का ज्ञान कराया जाता 


. है और कुछ में केवल ज्वालामुखी पर्वत, उनकी पट्टी तथा उनका वर्गीकरण 


. दिखाया जाता है । 
` “वनस्पति तथा उपज के सम्बन्ध में कई प्रकार के मानचित्र होते Š । एक 
प्रकार के मानचित्र में विभिन्न प्रकार के वनों को दिखाया जाता है । दूसरे प्रकार 


zo मानचित्र में इन वनों में जो-जो प्रमुख वृक्ष पैदा होते हैं, उन्हें दिखाते at 
` ` इसी प्रकार अन्य मानचित्र में पृथ्वी के मुख्य-मुख्य वन्य तथा पालतू पशु दिखाये 
. “जाते हैं। 


` पृथ्वी के कुछ ऐसे भी मानचित्र होते हैं, जिनकी सहायता से आथिक तथा 


. “ब्यापारिक उन्नति का ज्ञान कराया जाता है। इन मानचित्रों में शक्ति के साधन, 


खनिज पदार्थ तथा वे प्रदेश भी दिखाये जाते हैं, जिनमें कला-कौशल की विशेष 
उन्नति हुई है । औद्योगिक केन्द्र भी इसमें दिखाये जाते है और देश के प्रसिद्ध 


पत्तनों के मुख्य-मुख्य आयात तथा संकेत 
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` ; प्रश्‍न 

q— के भौतिक लक्षणों को दिखाने के लिए नक्शे में किन-किन रंगो 
का उपयोग किया जाता है? ° 

२--मानचित्र में समतापी वक्र रेखा द्वारा जुलाई में शिमला का तापमान 
३२” सेग्रे दिखाया गया है, किन्तु वास्तव में उसका तापमन २१ सेग्रे है। इस 
अन्तर का क्या कारण है? 

३--मानचित्र में सम-दाब रेखाओं को देखकर पवन की दिशा को किस 


प्रकार ज्ञात किया जाता है? 
४--मानचित्र में प्राकृतिक वनस्पति को दिखाने के लिए किन-किन रंगों 


का उपयोग किया जाता है? 


अध्याय २ 


वार्षिक गति तथा ऋतु परिवर्तन 
तुम पढ़ चुके हो कि पृथ्वी का अक्ष अपने भ्रमण-पथ पर ६६४" का कोण 
: बनाता l इसी झुकी हुई दशा में ' 
पृथ्वी, केवल अपने अक्ष पर ही नहीं . 
घूमती, बल्कि सूर्य के चारों ओर 
भी घूमती है। पृथ्वी की इस गति 


गति तथा पृथ्वी के अक्ष के झुके 
हुए होने के कारण ऋतुएं बदलती | 
रहती हैं। = 
Se एक टब में लाल रंग के गेंद कोर 
x Agel qa. सूर्य मान कर बीच में रख दो और 

~~ कि पम चार सफेद गेंदों को पृथ्वी मान कर 


चित्र ३--पृथ्वी के अक्ष का झुकाव टब के चारों कोनों में रखो। ध्यान 
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को वार्षिक गति' कहते हैं। इस .. 


; 
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"up कि गेंद को इस प्रकार जल qx तैराओ'कि उसका अक्ष जल की सतह पर 
AGL का कोण बनाता हुआ एक ही दिशा की ओर झुका <ë | देखो चित्र ४। 


PR == 


चित्र ४--पृथ्वी की वाषिक दशा का मॉडल 


चित्र ५--ऋतुएं 
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( ७) 

दिखाया गदा । पृथ्वी घूमते-घूमते एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है कि उसका झुका' 
हुआ सिरा सूर्य की तरफ आ जाता है। जून के महीने में पृथ्वी का उत्तर धुव 
सूर्य की ओर बहुत झुक जाता है; यहाँ तक कि २१ जून को सवसे अधिक झुका 

रहता Ë 1 चित्र ५ तथा ६ को ध्यानपूर्वक देखो । पृथ्वी का उत्तरी भाग, 'क' की. 
दशा में, सूर्यं की ओर २३१ अंश झुका हुआ है और सूये की किरणें faqaq रेखा पर 

सीधी पड़ने के बजाय २३३ अंश उत्तर की रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की 

किरणों के सीधी पड़ने की इस सीमा को कर्क रेखा' कहते हैं । यह एक कल्पित 

रेखा है जो पृथ्वी पर विपुवत्‌ रेखा के समानान्तर २३४ अंश उत्तर खिची हुई 


मान ली गयी है। w 


ऐसी दशा में, जब उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, सूर्य di गें उत्तर 
جو‎ से परे तक पहुंचती हैं और दक्षिण ध्रुव में नहीं पहुँचतीं | कि 
रही है। ऐसी दशा में उत्तर धुव के चारों ओर का 


पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम 
द्वेश २४ घंटे प्रकाश में रहता है; उत्तरी गोलार्द्ध का अधिक भाग सूर्य से प्रकाश 


पाता है और थोड़ा-सा हिस्सा अन्धकार में रहता है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 
सूर्य के सामने २४ घंटे में एक चक्कर समाप्त कर देती है, इसलिए उत्तरी गोलाद्ध 


में २४ घंटे का अधिक भाग प्रकाश में और कम भाग अन्धकार में रहता है। 


चित्र ६--२१ जून की दशा 
अर्थात्‌ यहाँ दिन वड़ा और रात छोटी होती है। तुमको अनुभव है कि ee 
गोलाई में, जबकि दिन ae होते हैं, गरीष्म ऋतु होती है। इसके प्रतिकूल ١ 
दक्षिणी गोलाड़ की दशा है। दक्षिणी गोलाद्धे का कम भाग प्रकाश में और अधिक 
भाग अन्धकार में रहता है। इस कारण यहाँ दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं. 
मौर यहाँ शीत ऋतु होती है। 
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तुम्हारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिनन्वडे और रात्रि छोटी होती है 1 इस बात की 
qf] तुम अपने मौसम-निरीक्षण चार्ट से करो। 
पृथ्वी घूमते-घूमते 'ख' की दशा पर पहुँच 
जाती है। यह २३ सितम्बर की दशा है। 
चित्र ७ में यह दशा पूर्णरूप से दिखलायी गयी 
है। सूर्य इस समय विषुवत्‌ रेखा पर प्रकाशमान 
है। किन्तु सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग चित्र में 
दिखायी नहीं देता। इस समय पृथ्वी का 
कोई भी भाग सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ Š | 
इसलिए इसकी किरणें उत्तर तथा दक्षिण 
ध्रुवो तक पहुँचती हैं 1 पृथ्वी की दैनिक गति के 
कारण इसका प्रत्येक भाग सूर्य से बरावर: 
समय तक प्रकाश पाता है और पृथ्वी के प्रत्येक 
भाग में रात और दिन बरावर होते हैं, जिससे 
Waa मौसम सम वना रहता है। उत्तरी 
गोलाद्ध में इस समय शरद्‌ ऋतु और दक्षिणी 
गोलाद्ध में वसन्त ऋतु होती है। . 
२३ सितम्बर के वाद उत्तरी Tarî 
में दिन छोटे होने लगते ë और रातें बढ़ने 
लगती हैं और दक्षिणी गोलाड्धं में दिन वढ्ने 
लगते हैं और राते छोटी होने लगती हैं । पृथ्वी 
घूमते-घूमते जव "TO की दशा पर पहुँचती है, 
तव सूर्य की किरणें २३४ अंश दक्षिण पर सीधी 
पड़ती हैं, जैसा कि चित्र ८ में दिखाया गया है। 
. सूर्य की किरणों के सीधी पड़ने की इस सीमा को 
चित्र ७--२३ सितम्बर मकर रेखा' कहते हैं। २२ दिसम्बर के दिन 


दशा के उत्तरी गोला 
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अकाश पाता है और अधिक भाग अन्धकार में "रहता है। इसलिए उत्तरी गोलाद्ध 
में दिन छोटे और राते बड़ी होती Š और शीत ऋतु होती है | इसके विपरीत 
दक्षिणी गोलाद्धं में दिन बड़े और 58 छोटी होती हैं और वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती 
है। इस बात की पुष्टि अपने मौसम-निरीक्षण चार्ट से करो | 


चित्र =-_२२ दिसम्बर की दशा 
२२ दिसम्बर के बाद पृथ्वी घूमते-घूमते घ' की दशा पर पहुँच जाती है। 


यह २१ मार्च की दशा है। चित ë में यह दशा पूर्ण रूप से दिखायी गयी है। सूर्य 
इस समय भी विपुवत्‌ रेखा पर प्रकाशमान है और इसकी किरणें उत्तर तथा 
दक्षिण श्रुवों तक पहुँचती हैं। इस दशा में पृथ्वी का कोई भी भाग सूर्य की ओर. 
नहीं झुका हुआ है। इसलिए इसका प्रत्येक भाग सूर्य से वराबर प्रकाश पाता है, : 
और पृथ्वी के प्रत्येक स्थान में रात-दिन बरावर होते हैं। उत्तरी गोला में इस्‌ : 
समय वसन्त ऋतु और दक्षिणी end में शरद्‌ ऋतु हो जाती है। i 
बालको ! तुम पढ़ चुके हो कि पृथ्वी की दो अवस्थाओं में अर्थात्‌ 'ख' और | 

“घ? की दशा में सूर्यं की किरणें विषुवत्‌ रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए २१ ... 
मार्च और २३ सितम्बर को सारे संसार में रात-दिन बरावर होते हैं। Sen 
तथा दक्षिणी दोनों ही Marat में न तो अधिक उष्मा होती है और न अधिक . . 
ठंडक |. इस समय दोनों ही Maral गें वसन्त अथवा शरद्‌ की बहार रहती है। .: 
इसलिए २१ मार्च को वसन्त विषुव और २३ सितम्वर को शरद्‌ विषुव कहते हैं । 
इसी प्रकार ^w और 'ग' की दशाओं में सूयं कर्क अथवा मकर रेखा पर सीधा 
चमकता है। 
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तुम जानते हो, २१ मार्च को सूर्य वियुवत्‌ er पर सीधा चमकता है। 
इसके बाद २१ जून तक उत्तर की ओर सीधा चमकता जाता हे, जब तक वह 
२३४ अंश उत्तर नहीं पहुँच जाता । इस समय के 
वाद सूर्य कर्फे रेखा के दक्षिण की ओर सीधा 
चमकने लगता है। २१ जून को सूयं ककं रेखा 
के उत्तर की ओर सीधा न चमक कर दक्षिण 
की ओर सीधा चमकना प्रारम्भ करता है। i 
इसलिए २१ जून को 'ककं संक्रान्ति' कहते हैं। 
इसी प्रकार २२ दिसम्वर को “मकर संक्रान्ति | 
कहा जाता है । | 


। 
| 


t 
प्रश्न | 
१--किस अक्षांश पर दिन-रात साल भर । 
वरावर होते हुँ? 
२-संसार के किन भागों में रात अथवा | 
दिन २४ घंटे से बड़े होते हैं? | 
३--किन दिनों सूर्य ककं रेखा, मकर रेखा | 
और विपुवत्‌ रेखा पर लम्ववत्‌ चमकता है? * 
४--मकर संक्रान्ति और वसन्त विषुव से : | 
` क्या अभिप्राय है? ç 
: > | 
अभ्यास ` 
निम्नांकित fa साफ-साफ वनाभो-- 
(१) जव सूर्य कर्क रेखा पर प्रकाशः 
मान है । 
चित्र ६--२१ «rd की दशा (२) मकर संक्रान्ति की दशा 1 
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(व 
"emm d 
सूर्य तथा चन्द्र-प्रहण 
बच्चो ! तुम्हें यह ज्ञात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार 
पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा भी घूमता है। परन्तु अन्तर केवल इतना है कि पृथ्वी 
अपना यह चक्कर ३६५१ दिन में समाप्त करती है, किन्तु चन्द्रमा केवल Wy 
दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि पृथ्वी 
और चन्द्रमा दोनों सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर ये 
amer और सूर्य-प्रहण कैसे होते हैं। 
यदि हम किसी भी लालटेन या दीये को दीवार के पास रखेंगे तो दीवार 
पर प्रकाश पड़ेगा, परन्तु यदि हम दीवार और लालटेन के बीच में एक फुटबाल 
.र॒ख दें तो उसकी काली छाया दीवार पर पड़ेगी और उतने भाग में अन्धकार हो 
जायेगा । ठीक यही दशा सूर्ये चन्द्र तथा पृथ्वी की š! 
चन्द्र-प्रहण--जव पृथ्वी और उसके साथ-साथ चन्द्र, सूयं के चारों ओर 
घूमते-घूमते इस अवस्था में पहुँच जाते हैं कि पृथ्वी बीच में होकर सूर्य के प्रकाश 
को चन्द्रमा तक नहीं पहुँचने देती तो उस समय चन्द्रमा में अन्धेरा छा जाता है . 
और चन्द्र-ग्रहण लग जाता है । देखो चित्र १० "Wl "à 
तुमने यह भी देखा है कि जब भी चन्द्र-प्रहण लगता है, उस दिन पूर्णमासी . : 
होती है। परन्तु तुम. यह कहोगे कि पूर्णमासी तो प्रतिमास होती है। इसलिए ... 
` खन्द्र-प्रहण भी प्रत्येक महीने लगना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता ! जिस तल a. 
पर पृथ्वी सूयं की परिक्रमा करती है, उसी तल पर चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा š 
नहीं करता । चन्द्रमा के भ्रमण-पथ का तल पृथ्वी के HATTA के तल पर ५" 
अंश का कोण बनाता है। यही कारण है कि TAET प्रत्येक महीने नहीं पड़ता । ` 
चन्द्र-प्रहण तभी पड़ता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा एक हो सीध में होते हैं। 
चन्द्र-ग्रहण कभी पूर्ण होता है, कभी खंड । जव पूर्ण चन्द्रमा दक जाता 
है तो पूर्ण चन्द्र-प्रहण होता है और जब चन्द्रमा के थोड़े खंड पर جه‎ पड़ती हैं. 
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चन्द्र-ग्रहण 
3 

सुर्य-प्रहण- चन्द्रमा जब घूमते-घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ पहुँचता 

` है और सूये के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बाधा डालता है, तब सूर्ये-ग्रहण होता 
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को उसी कारण से नहीं लगता जिस कारण से प्रत्येक पूर्णमासी को चन्द्र-ग्रहण नहीं 
लगता । सूयं-प्रहण भी उसी समय होता है, जब पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य एक 
ही सीध में आ जाते हैं और चन्द्रमा qu और पृथ्वी के मध्य में होता है। देखो 
चित्र qo ‘a’ 

सुयं-प्रहण भी कभी खंड होता है, कभी पूर्ण । जब पूरा सूर्यं ढक जाता है। 
तो पूर्ण सूर्य-ग्रहण होता है और जव सूर्य का थोड़ा खंड दिखायी नहीं देता, 
. खंड सूर्यग्रहण होता है सूर्यं का पूर्ण ग्रहण कई वर्षों वाद लगा करता है, परन्तु 
खंड HUET प्रायः लगता रहता है | 

प्रश्न 
` १--सूर्य-ग्रहण तथा TET लगने के क्या कारण हैं? 
२-अत्येक पूर्णमासी को THIET तथा प्रत्येक अमावस्या को सूर्ये-ग्रहण : | 


क्यों नहीं लगते? 


अध्याय ४ 
भूतल के विभिन्न स्वरूप 


जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सदैव इसी रूप में नहीं थी । आज से करोड़ों 
वर्षे पहले यह दहकते आग के गोले के रूप में थी । धीरे-धीरे पृथ्वी ऊपर से ठंडी . 
होने लगी और परते बनती गयीं। ठंडी होते समय ऊपरी परतों में सिकुइन : 
पड़ती गयी | इस प्रकार कुछ भाग ऊँचे उठ कर स्थल के भाग बन गये और कुछ 
घेस कर गड्ढे हो गये। पृथ्वी के चारों ओर वाष्प से भरा वायु फेला हुआ था, जो 
पृथ्वी की ठंडी परत के सम्पर्क में आकर ठंडा होकर वेग से वर्षा करने लगा। 
वह जल पृथ्वी पर बने गड्ढो में भर गया, जो धीरे-धीरे बहुत बड़ा रूप धारण कर 
महासागरः कहलाया | 

जिस भू-भाग पर तुम रहते हो उसके गर्भे की उष्मा तथा वाह्य की ठंडक 
के कारण परतों के सिकुड़ने से समय-समय पर उथल-पुथल होती रही। इससे 
भूतल पर निरन्तर परिवर्तेन होतां रहा। इसके पश्चात्‌ उष्मा, शीत, हिम, 
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E 
पंबन तथा वर्षो आदि द्वारा ऊँचे भाग घिसतें गये और नीचे भाग ऊँचे होते गये । 
इसी का फल है कि तुम आज भूतल के विभिन्‍न स्वरूप को देखते हो । यह परि- 
aaa अव भी हो रहा हैं और भविष्य में भी होता रहेगा । यह परिवर्तन इतना 
धीरे-धीरे होता है कि इसका अनुभव तुम कम कर पाते हो | 
इस विस्तृत भूतल का मुख्यतया तीन रूप पाया जाता है--(१) qd, 
(3) wem, (3) मैदान। | 

-निर्माण-क्विया के अनुसार TAT चार प्रकार के होते हैं: (क) ज्वालामुखी ` 

पवेत, (ख) वलित पर्वत, (ग) अवशिष्ट पवेत और (घ) ब्लाक पवत | 
(क) ज्वालामुखी पर्वत--भूगभे आज भी दहकती हुई अग्नि के समान š! 
खानों में काम करने वाले मजदूर तुम्हें बतायेंगे कि ज्यों-ज्यों अधिक भगभे की ओर 


faa ११--ज्वालामुखी का उद्गार 

>` जाते हैं, त्यों-त्यों उष्मा वढती जाती है। भूविज्ञानियों का मत है कि भूगर्भं में 
तो इतनी अधिक उष्मा है कि वह नीचे के सभी पदार्थो को पिघला सकती है। 
किन्तु ऊपर की परतों का दाव इतना अधिक है कि वह नीचे के पदार्थों को पिघलने 
“नहीं देता 1 जहाँ कहीं यह दाव कम हो जाता है, नीचे के पदार्थ पिघल जाते हैं 
और भूगर्भ में फैलने का स्थान न पाकर दुर्वल परत को तोड़कर वाहर निकलने 
Gap हुछ निकाम voire Bora म हो 


( ) 
जाता ë 1 दाव की कमी से जो.ज्वालामुखी+उद्गार होता है उसमें अग्नि, लावा,. 


राख, gat आदि तीव्रगति से वाहर निकलते हैं। ये उद्गार कटोरे जैसे मुख 


चित्र १२--ज्वालामुखी Tact के स्वरूप 
(विवर) के चारों ओर एकत्र होते जाते है । इस प्रकार एक शंकु के आकार का 
पहाड़-सा बन जाता है, जिसे तुम ज्वालामुखी TF कहते हो । जव लावा अधिक 


पतला रहता है तो वह विवर से दूर तक फैल जाता है, जिससे पहाड़ अधिक ऊँचा jet 


चित्र १३--ज्वालामुखी qe का निर्माण 
नहीं हो पाता और उसकी ढाल कम रहती है। जब उद्गार होना बन्द हो जाता 
है तथा विवर में पानी भर जाता है, तो एक सुन्दर झील बन जाती है, जिसे 


ज्वालामुखी-झील कहते हैं 
संसार में ज्वालामुखी TÎ की एक प्रसिद्ध पट्टी है, जो प्रशान्त महासागर 


` के किनारे-किनारे फैली हुई है। यह पट्टी दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत 


के दक्षिणी सिरे से प्रारम्भ होकर मध्य अमेरिका, मेक्सिको, राकी पवत होती हुई ` 


अलास्का प्रायद्वीप तक जाती है | यही क्रम एशिया में कमस्चटका प्रायद्वीप से. 2 


चलकर जापान, फारमूसा, फिलीपाइन होता हुआ न्यूजीलैंड तक जाता है | जावा, 
सुमात्रा और वर्मा के ज्वालामुखी पर्वेतो के विषय में तुम पढ़ चुके हो। दुसरी 
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°) ( १६ ) 


पट्टी पश्चिमी द्वीप-समूह से प्रारम्भ होकर भूमध्यसागर के एक पट्टी से होता 
हुआ काकेशस और हिमालय होकर दक्षिण-पुरवी एशिया तक जाता है। 
भूगर्भं में तप्त पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में हैं कि सब ज्वालामुखियों द्वारा 
बाहर नहीं आते। तुम अभी पढ़ चुके हो कि पृथ्वी का भीतरी भाग उंडा;हो 
रहा है। यह पदार्थ भूतल के ठोस शैलों द्वारा ढका हुआ है, जिससे उसकी उष्मा 
बहुत धीरे-धीरे निकलती है। भूगर्भ धीरे-धीरे ठंडे होने से जो शैल बनते हैं, उनमें 
छोटे-बड़े अत्यन्त कठोर क्रिस्टल उसी प्रकार वन जाते Š जैसे तुम्हारे विज्ञान की 
कक्षा में तूतिया का गाढा घोल जव वहुत धीरे-धीरे ठंडा होता है, तो वह क्रिस्टल 
बन जाता है। इसे 'क्रिस्टली शैल' कहते हैं । पवन, वर्षा अथवा अन्य शक्तियों द्वारा 
धरती पर कटाव के कारण ऊपरी शैल का आवरण जब हट जाता है, तो अभ्यन्तर 
का प्राचीन कठोर क्रिस्टली शैल वाहर दिखलायी पड़ने लगता है। इसका रंग 
पीला होता है और यह अन्य शैलों की अपेक्षा देर में घिसता है 1 ग्रेनाइट का शैल 
इसका प्रमुख उदाहरण है। 
संसार में कड़े क्रिस्टली शैल का विस्तार अधिक है। कांगो को छोड़ कर 
सम्पूर्ण मध्य अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिमी आस्ट्रेलिया, साइवेरिया के पुरवी भाग 
तथा डेकन पठार, यूरोप के स्वीडीनेविया प्रदेश, उत्तर अमेरिका में लैब्रोडार 
s. और दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूरबी भाग में प्राचीन कठोर क्िस्टली शैल पाये 
= जाते हैं । 
E (ख) चलित पर्बत--वलित पर्वतों के निर्माण के सम्बन्ध में तुमने पिछली 
=` कक्षा में पढ़ा है। तुम जानते हो कि कैसे उथले समुद्रं में ऊँचे भागों से वहकर 
$5 , आयी हुई मिट्टी, वनस्पतियां तथा समुद्री जीव-जन्तुओं के शव परतों के रूप 
में जमा होते गये ë । इस जमाव ने पानी के भीतर मुलायम शैलों का रूप धारण 
कर्‌ लिया। पृथ्वी के भीतर की उष्मा तथा उससे उत्पन्न गड़बड़ी के कारण इन 
शैलों में दाये-वायें के प्राचीन भू-भागों की ओर से इतना दाव पड़ा कि इनमें 
मोड़ें पड़ गयीं | यह कार्य लाखों वर्ष तक होता रहा; मोड़ बढ़ती गयी और ये 
भाग समुद्र से इतना ऊपर उठते गये कि SRSA पर्वत बन गये। मोड़ के कारण 
दइ धरती? की हुने afer Hali gcc pr mtt से 


P. ` 
. 
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मोड़ कहीं अधिक ऊँची और सुडौल वनीं तथा कहीं कम ऊँची, बेडौल एवं लहरदार 
वनीं । इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के वलित पर्वत देखने को मिलते ë 1 


एशिया में पामीर से चारों ओर जानेवाली सभी पर्वेत-श्रेणियां, अमेरिका में , 
राकी और एंडीज, यूरोप में आल्प्स आदि वलित qeu के ही उदाहरण हैं। | 
ये नवीन वलित पर्वत कहे जाते Ë 1 भूविज्ञानियों का विश्वास है कि ये अब भी | 
उठते जा रहे हैं। नये उठे हुए तथा कम घिसे होने के कारण ये संसार के सबसे 
ऊंचे पर्वत हैं। हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई बताओ ? 


(ग) अवशिष्ट qqa— जानते हो कि नदियों तथा अन्य प्राकृतिक 


शक्तियों द्वारा भूतल 
बराबर घिसता रहता है। 
नर्म शैल तो अधिक घिस 
जाते हैं, किन्तु कठोर शैल 
कम घिसने के कारण ऊँचे 
बने रहते हैं और पास- 
पड़ोस के भूतल के बीच 
ऊँचे पर्वत के रूप में दिखायी चित्र १५--अवशिष्ट पर्वत 3 

पड़ते رع‎ घर्षण शक्ति द्वारा वने होने के कारण ये “अवशिष्ट पर्वत' कहलाते É । ईतः 
स्काटलैंड की ऊँची पहाड़ियां, स्पेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी पठार | 
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E 
(घ) wea पर्वेत-- तुम जानते हो कि भूगभे की उष्ण परत धीरे-धीरे ठंडी 
होकर सिकुड़ती हैं। ऐसी दशा में उनके ऊपर की ठंडी और कडी TA, जो 
उनसे मिली रहती हैं, नीचे बैठने लगती हैं, जिससे भूतल में उथल-पुथल होती 
है। इस हलचल में ऊपरी परतें कभी-कभी चिटक कर नीचे बैठते समय अलग 
हो जाती हैं और कभी एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार जो ऊँचे भाग 
बन जाते हैं वे पर्वत के रूप में दिखायी पड़ते हैं | में पर्वत शीघ्रता से बनने के 


` कारण प्राकृतिक शक्तियों द्वारा कम घिसे होते हैं। इस प्रकार के पर्वंतों को 
SE प्रोत्य पर्वः कहते हैं । ऐसे पवेत संसार के मानचित्र में देखो--उत्तर अमेरिका 
zu में कैलीफोनिया का सियरा नेवादा, भारत में पश्चिमी घाट, विन्ध्य पेत, यूरोप 
>, ` में आल्प्स पर्वेत का उत्तर-पूरवी भाग, उत्तर-पूरवी अफ्रीका में अवीसीनिया और 


: केनिया के पर्वत । 


पठार 
x पठार पहाड़ों की अपेक्षा कम ऊँचे होते हैं। इनमें चोटियां नहीं होतीं । 
cx अधिकतर ऊँचे पहाड़ ही घिसकर समतल पठार का रूप धारण कर लेते Š! 
£^ पृथ्वी की आन्तरिक शक्ति द्वारा उठने और अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा घिस 
जाने से ऊँचे पठार वन जाते हैं। उत्तर अमेरिका में लैन्नोडोर का पठार घिसे 
हुए ऐसे पठार का उदाहरण है। हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच तिब्बत का 
Zar पठार स्थित दै । चलित पर्वतों के साथ उठने के कारण यह 1 
457 Riley १6 arena HETE DRE 
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अमेरिका में ग्रेट बेसिन, कोलम्विया और मेक्सिको, एशिया में फारस और मंगो- 

लिया में पाये जाते Š । भारत में डेकन पठार और दक्षिण अमेरिका में गायना 

का पठार लावा द्वारा बने हुए HA भागों के घिस जाने से वन गये हैं । 
सदान 

मैदान भूतल का वह भाग हैं जो पर्वतों और पठारों से नीचा तथा सपाट 
होता है। मैदानों में प्रायः सभी जगह एक समान मिट्टी पायी जाती है। ये 
नदियों द्वारा qaraq लायी हुई मिट्टी के बिछने से संसार के अधिकतर मैदान 
बने हुए हैं। ये मैदान कृषि आदि के लिए बड़े ही उपयोगी हैं और संसार की 
अधिकतर आवादी इन्हीं मैदानों में वसी हुई है । मैदान कई प्रकार के होते हैं | 

कुछ मैदान ऐसे होते हैं, जो ऊँचे धरातल के अधिक घिस जाने से बन जाते हैं ! 

. मिसीसिपी की ऊपरी घाटी, इंगलैंड का पूरबी भाग, पेरिस वेसिन आदि अधिक 
घिस जाने के कारण लगभग समतल मैदान बन गये Š | अतः इसे समप्राय भूमि 
कहते हैं। समुद्र-तटीय निचले भाग जब मिट्टी विछ जाने या उथल-पुथल और 
घर्षण शक्तियों हारा मैदान वन जाते हैं तो उन्हें 'समुद्र-तटीय मैदान' कहते हैं ! 
संसार में समुद्र-तटों पर ऐसे मैदान बहुत मिलते हैँ | « 


प्रश्न 
१- “ज्वालामुखी परेत कैसे बनते हैं ! ये संसार में कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं ? 


२--बलित पर्यंत का निर्माण कँसे हुआ ° ये संसार में कहाँ-कहाँ मिलते हैं ££ 


iy 


३--अवशिष्ट और भ्रंशोत्य पर्वत किसे कहते हैं ° इतके कुछ उदाहरण दो [को 


W पठार और मैदान में क्या अन्तर है? 

अध्याय ५ 

š उत्लुत कूप क 

बच्चो ! तुमने कुएँ देखे हैं। तुम देखते हो किं कुएँ के अन्दर बहुत पानी 

रहता š! तुम यह सोचते होगे कि md के अन्दर पानी कहाँ से आता है। 

Pat प्र जो वर्षा होती है, उसमें से कुछ पानी बह जाता है और कुछ वाष्प 
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बन कर उड़ जाता है, परन्तु कुछ पानी भूगभं.के प्रवेश्य शैलों द्वारा प्रवेश करता 
हुआ अप्रवेश्य शेलों के निकट इकट्ठा हो जाता है और एक समय वह आता है 
कि अप्रवेश्य शैल की परत के ऊपर काफी पी एकत्र हो जाता Š 1 जव तुम 
उस स्थान पर एक गहरा कुआँ खोदते हो, तो उसमें से पानी निकल आता ë | 
यह पानी पीने तथा सिंचाई के काम आता है। 

कई स्थानों पर शैलों की परत इस प्रकार की होती है कि वह एक कढ़ाई 
का रूप धारण कर लेती है, अर्थात्‌ कुछ शैलों की परत चारों ओर उठी रहती 
है तथा बीच में दवी रहती है। उठे हुए शैल यदि प्रवेश्य शैल होते हैं, तो वहां 
पर बरसा हुआ पानी धीरे-धीरे भूगर्भ में प्रवेश करता चला जाता है। ऐसे 
प्रवेश्य शैल निरन्तर वर्षा का पानी मिलने के कारण लवालव भर जाते हैं। 
दिये हुए चित्र १७ में देखो। 
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4. चित्र १७--उत्खुत कूप का अंतरंग द्श्य 

इसमें तीन परतें दिखायी गयी हैं। “a” और 'स' अप्रवेश्य शैलों को quy हैं 
^ और “व प्रवेश्य शैल की एक परत है। 'व' परत के भूतलीय भाग पर वर्षा होने 
“के कारण ‘a परत पूर्ण रूप से जल से भरी हुई है। इसलिए यदि 'अ' अप्रवेश्य 
शैल में एक कुआँ 'क' स्थान पर खोदा जाय तो कुऐ का पानी ऊेंचा उठकर 
बाहर 'क' स्थान से वहने लगेगा, क्योंकि 'क स्थान की ऊँचाई 'व' स्थान से कम 
š! इल CAPT di कुरे) उत्छुचावूखा कहलाते! kar Mishra Collection, Varanasi 
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परत चूँकि वर्षा के पानी को एकल्न करती है इसलिए यह जितनी ही‏ جا 
बड़ी होगी उतना ही अधिक पानी इसमें एकत्र होगा और उतना ही अधिक पानी‏ 
कुएँ द्वारा निकल सकेगा। :‏ 

आजकल कूप-वेधक इस प्रकार के कुआँ खोदने के पहले यह पता लगा 
लेते E कि प्रवेश्य शैल में जल कितनी मत्रा में है। उसी के अनुसार वे कुआं 
खोदकर उसमें एक मोटा पाइप लगा देते हैं, जिससे निरन्तर जल मिलता रहे ١ 
इस प्रकार के कुएं आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत खोदे गये हैं । 
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चित्र १८--उत्खुत कूप E E. 
हो घर के कामों में उपयोग . » 
-से का पानी शुद्ध होता है, ज॑ ^d 
ae che के पानी में कभी-कभी रसायन भी मिले oe Y 
इन कुओं द्वारा सिंचाई का काम भी होता है। आस्ट्रेलिया में ro १ v 
ज ऐसे कुएं हैं जिनसे १०१ हेक्टोलिटर से २१६ हेक्टोलिटर नट 
. < -PrpiqiiFesshre@angotri. Kamalakar Mishra Collection, च 
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तल-प्रपात 0 
नदियां जब अपने सम्ब मार्ग से होकर बहती हैं तो कहीं शैल नमं होते 
हैं और कहीं कठोर। जव नमं शैलों के बीच, की कठोर शैलों की ढाल नदी 
-के प्रवाह के विरुद्ध होती 
है, जैसा कि चित्र १६ में 
दिखाया , गया है, तव नदी 

का प्रवाह नमं Sh 

को काट कर बहा ले जाता 
है और कठोर शैलो वाला 
चित्र १६--कठोर शैल भाग लगभग ज्यों का त्यों 
रह जाता है । यही कारण है कि पानी कठोर शैलों पर से जब नीचे गिरता है, 
“तव जल-प्रपात का निर्माण होता है। : 


चित्र २०--नियागरा जल-प्रपात 


जल-प्रपात इस प्रकार अधिक मात्रा में जल गिराता रहता है और कठोर 
"शैल के नीचे वाली TF शैलों को काटता रहता है। जब नर्म शैल कुछ दूर तक : 
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कट जाते E तो कटे हुए भाग के ऊपर का कठोर शैल Fae पड़ जाता है। FS 
समय बाद अपने बोझ को न सँभाल सकने के कारण कठोर शैल भी EE कर, 
गिरने लगता है और जल-प्रपात धीरे-धीरे अपने पूर्व स्थान से पीछे हटता जाता . 
है। यही कारण है कि अमेरिका का नियागरा प्रपात, जिसका मुहाना कुछ समय 

पहले 'क' स्थान पर था, अव “ब! स्थान पर चला गया । दिए हुए चित्र २० में 


इसे देखो । i 
संसार में और भी बड़ेबड़े जल-प्रपात £i सबसे, बड़ा जल-प्रपात, जो 


अफ्रीका में विक्टोरिया जल-प्रपात के नाम से प्रसिद्ध है, ११ किमी चौड़ा 


और १२० मीटर ऊँचा हैं। इन जल-प्रपातों से विद्युत्‌ उत्पन्त करके कारखाने 


चलाये जाते i! 
: रिफ्ट घाटी | 

हुम जानते हो कि भूतल ote से परिबतनशील E इस वात का 
प्रमाण मिलता है कि पिछली कुछ शताब्दियों के अन्दर स्कँडिनेवियन पर्वत काफी 


ऊँचे हो गये हैं। उत्तर सागर का 
निचला भाग प्राचीन काल में वन- 
प्रदेश का एक भाग था, परन्तु de 
जाने के कारण उत्तर सागर का 
एक. भाग हो गया | बहुत से शैलों 
में सामुद्रिक पशुओं की हड्ड्यां, 
xm तथा सीप आदि चीजें प्राय: 
मिला करती हैं। 

भूगर्भ अत्यन्त उष्ण है। इसमें 
हैं) उष्मा. के कारण भूगर्भ की qd 
ठंडा और कठोर है | भूतल के ठीक 


चित्र २१-रिफ्ट-भ्रंश | घरती 
faew कर धॅस गयी है 


भिन्न-भिन्न प्रकार की गैसें भी पायी i 
फैलने का प्रयत्न करती हैं। किन्तु भूतल | 
नीचे का भाग प्लैस्टिक की भाँति कुछ 


- Reo dip ا‎ ही, भीतर इधर-उधर चलता भी रहता है। भूतल TC 
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किसी स्थान का शैल कट-कट कर किसी दुसरे स्थान में एकत्रित होता रहता है | 
पृथ्वी का कुछ भाग फैलता रहता है और कुछ सिकुड़ता रहता है | 

उपर्युक्त कारणों से भूतल सदैव अशान्त रहता है। ऊपरी शैल चिटकता 
रहता है। कभी-कभी चिटका हुआ शैल दाव के कारण दरार के quud 
के सहारे खिसक जाता है जिसे हम 'रिफ्ट-भ्रंश' कहते हैं। भूतल में इस प्रकार 
का परिवर्तन कभी वेड़े या खड़े बल खिंचाव के कारण या कभी इसी प्रकार के 
दाव_के कारण होता है।' 


चित्र २२--रिफ्ट-घाटी । मिट्टी की परतों को देखो 

जब किसी क्षेत्र में लगातार खड़े बल 'रिफ्ट-भ्रंश' बनते हैं और सहस्रो वर्ष 
इसी प्रकार धरती उठती रहती है, तो ये उठे हुए भाग पर्वतों का रूप धारण कर 

लेते हैं। कंलीफोनिया के सियरा नेवादा पवेत इसी प्रकार से बने हैं। 
E भूतल पर कहीं-कहीं बड़े-बड़े समानान्तर रिफ्ट-भ्रंश इस प्रकार बने 
। कि धरती का कुछ भाग भीतर की ओर घुस गया। इस प्रकार की निचली 
` धरती चौड़ी-चौड़ी घाटियों के रूप में दिखायी पड़ती है और इन्हें 'रिफ्ट-घाटी' 

के नाम से पुकारा जाता है। 


"7 राइन नदी की उपरी घाटी, मृत सागर का विशाल गतं और नील नदी की 
AT इसके प्रमाण हैं। 
, अश्न K 
qT कारण हैं कि जब TT कूप खोदे जाते हैं, तो उनमें से जल 
अपने आप कूप के वाहर निकलता रहता है? 


२-जलःभ्रपात क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार होता है? 
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३--/रिफ्ट-घाटी' से तुम क्या, समझते हो.? ऐसी घाटी किस प्रकार बन 
- जाती है? किसी एक ऐसी प्रसिद्ध घाटी का नाम बताओ। 

अभ्यास 
जल-प्रपात, रिफ्ट-भ्रंश तथा उत्लुत कूप के रेखा-चित्र बताओ । 


अध्याय ६ I 
¬ नदियों के मैदान तथा तटीय मॅदान 


पिछले पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि मैदान पहाड़ों तथा पठारों से नीचे तथा 
चौरस होते हैं। साधारणतया यह बात सभी प्रकार के मैदानो के लिए कही 
जा सकती है। किन्तु नदियों द्वारा लायी हुई मिट्टी से बने मैदान तथा समुद्र 
तटीय मैदान की मुख्य विशेषता यह है कि वे लगभग २०० मीटर से अधिक ऊँचे 
नहीं होते | 

नदियों द्वारा लायी हुई मिट्टी से बने मैदान को भराव के मैदान भी कहते 
हैं। इसका अर्थ तुम समझ गये होगे कि नदियां ऊँचे भागों से मिट्टी लाकर 
निचले भागों में छोड़ती जाती हैं और इस प्रकार समस्त मैदान बन जाते हैं। 
नदियों द्वारा बने मैदान के तीनःस्वरूप देखने को मिलते हैं। उसका पहला रूप 
हमें नदियों 
निचले भाग में बहने लगती है। पहाड़ी 
बड़े टुकड़े ढकेलती-गरजती तीव्र गति से बहती 
उतरती है, तो उसे बहने को विस्तृत क्षेत्र 
लगता है। ढाल कम होने से भी बहाव 
के छोटे-बड़े टुकड़े आदि आगे नहीं बह पाते और यहाँ आस-पास की भूमि पर der 
जाते है 1 इस प्रकार HHS, पत्थर, बालू आदि का एक 
है। यही नदी की ऊपरी घाटी का मैदान कहा जाता Zl 

नदी जब और आगे बढ़ती है, तो ढाल क्रमशः और भी कम होता जाता है 


और 13 धीमा होता जाता । अब नदी में बहुत से छोटे-वड़े 
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ही भाग में नदी det मागे से शैलों के छोटे- 
है। किन्तु नदी जव पहाड़ से नीचे - 
मिलता है और पानी फॅल कर बहने . 


की ऊपरी घाटी से मिलता है, जब नदी पर्वेतीय भाग से निकलकर .. 


का वेग धीमा पड़ जाता है, जिससे शैलों . 


विस्तृत मैदान वन जाता ` 


~ وبع 


T 


4,54. 
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नाले दायें-वायें से आकर मिलते हैं.तथा ये भी अपनी घाटी में समतल मैदान वनाते 
हैं। ये छोटे-छोटे मैदान नदी के समीप के मैदान से मिल जाते Š 1 इस प्रकार 
नदी के मैदान का विस्तार बढ़ जाता है । बुडी नदियों में बहुत-सी छोटी-छोटी 
नदियां आकर मिलती हैं। इन नदियों के बीच के भाग 'दोआव' के मैदान कहे 
जाते Š बाढ़ के समय नदियों का पानी आस-पास के इन मैदानो में फैल जाता 
है और मिट्टी की नई परत वहाँ विछ जाती है। इसे “बाढ़ कृत मैदान' या 
‘FETT कहते Sl यह मैदान सपाट और उपजाऊ होता है | यहाँ अच्छी खेती 
'की जाती है। 


चित्र २३--नदी के घुमाव को देखो यह कितनी टेढ़ी-मेढ़ी बहती है 
d नमे मिट्टी के इन मैदानो में बहते समय नदियां अपने दायें-बायें किनारे 
` को काटती रहती Š तुमने देखा होगा कि जव नदी का एक किनारा कटता 
:. रहता है, तो दूसरा किनारा नई मिट्टी पड़ते रहने के कारण आगे बढ़ता रहता 
है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर नदी की दाई और वाई ओर कहीं किनारा 
* ` कटता रहता है और कहीं किनारा बढ्ता रहता है। इसका फल यह होता है कि 
४. नदी यहाँ टेढ़े-मेढ़े मार्गे से वहती हुई दिखायी देती है । नदी के इस टेढ़े-मेढ़े هج‎ 

. .को “विसर्पी मुड़ाव' कहते है | 5 
. नदियां अपने साथ जो मिट्टी-कंकड़ आदि वहाती चलती हैं, उसका अधिकतर 
भाग अपनें. ऊपरी और मध्य घाटी के मैदानो में छोड़ती जाती हैं। जव नदी 
समुद्र में मिलती है, तो उसके जल, में मिली हुई गाद fud समुद्र की सतह पर 
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पतली परतों के रूप में बैठने लगती है। नदी का यह कार्य लगातार होता रहता 
š! धीरे-धीरे समुद्र के पानी के नीचे बनने वाला मैदान ऊँचा हो जाता RI 


बील का डेल्टा 


चित्र---२४ 


यहाँ मिट्टी अधिक जमा हो जाने से अब नदी का मुख्य मार्ग बन्द होने लगता है 


और पानी बीच से न बहकर किनारे-किनारे दो शाखाओं में होकर बहने लगता 
है। इन दोनों शाखाओं के भी मुख्य मार्ग अधिक मिट्टी जमा हो जाने से जब 
बन्द होने लगते हैं, तो इनके किनारे-किनारे दो-दो अर्थात्‌ चार शाखाओं से पानी 
बहने लगता है। इस प्रकार मुहाने पर नदी कई शाखाओं से बहने लगती है और 
एक fewer के आकार का मैदान बनाती है, जिसे ‘Seer कहते हैं। नील, 


गंगा तथा मिसीसिपी के डेल्टा के मैदान अधिक प्रसिद्ध Fi चित्र २४ में नील i 


तथा गंगा के डेल्टा को देखो । 
भारत के गंगा-सिन्धु के मैदान, चीन में ह्वांग हो, यांग-सी-क्यांग और सी- 


बयांग के मैदान, नील, मिसीसिपी, राइन और रोन नदियों के मैदान संसार के. 


प्रसिद्ध नदियों के मैदान' Ed इन मेदानो की आबादी सबसे अधिक है। इसका ° 
कारण यह है कि ये मैदान बहुत उपजाऊ तथा सपाट हैं। यहाँ का जलवायू 
मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल है। जीवन की सुविधाओं के कारण ही ये मैदान 
संसार की सभ्यता और संस्कृति के केन्द्र di I 
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तटीथ Wara 
तुम पढ़ चुके हो कि स्थल का भाग समुद्र के तट पर ही बिल्कुल समाप्त नहीं 
हो जाता, बल्कि समुद्र में भी कुछ दूर तक wer जाता है। समुद्र के पानी से 
3% हुए इस स्थल के भाग को 'महाद्दीपी शेल्फ' कहते हैं | जहाँ से समुद्र 
की गहराई यकायक बढ़ जाती है, वहीं इस शेल्फ का अन्त हो जाता है। इस 
शेल्फ पर नदियों द्वारा लायी हुई मिट्टी विछती रहती है। यही भाग समुद्र 
की सतह में परिवर्तन होने के कारण जव अपर उठ कर मैदान का रूप धारण 
कर लेता है, तो तटीय मैदान कहा जाता है। यह प्राचीन स्थल और समुद्र के 
बीच स्पष्ट अलग दिखायी पड़ता है, किन्तु धीरे-धीरे महाद्वीप के स्थल में 
मिलकर उसका अंग बन जाता है। यह नोचा मैदान प्रायः बालू और कोचइ- 
दार मिट्टी से वनता है। इसमें कहीं-कहीं झीलें वन जाती 81 इस मैदान की 
मिट्टी नमं होने के कारण शीघ्र कट जाने वाली होती है। स्थल के भाग, 
से बहने वाला पानी यहाँ गहरे नाले तथा गड्ढे बना देता है। भारत का 
कारोमंडल तट, अमेरिका का दक्षिण-पूरवी मैदान तथा अफ्रीका के गिनी तट 
के मैदान “तटीय AE के आदर्श उदाहरण हैं | 
1 प्रश्न 
“e S e tt 
| पारि डेल्टा वनने के कारण बताओ । डेल्टा प्रदेश में नदी की वहुत-सी 
Tat क्‍यों हो जाती हैं? 
*३--तटीय मैदान की क्या विशेषताएं हैं? ये किन भागों में बनते हैं ? 


अध्याय ७ ' 
भूतल को रचना 


तुम पढ़ चुके हो कि भूतल सव जगह एक-सा नहीं है । कहीं स्थल 
& तो कहीं जल। तुम यह भी जानते हो कि स्थल का भाग एक-तिहाई 
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से कम है और जल का भाग दो-तिहाई से अधिक । अत: भूंतल का अधिकांश 
भाग जल से घिरा होने के कारण मनुष्य का निवास-स्थान बन सकता है | यदि 
पृथ्वी के भौतिक लक्षणों के मानचित्र को देखो तो यह स्पष्ट हो जायगा कि पृथ्वी 
के उत्तरी गोलाड में दक्षिणी Mens की अपेक्षा स्थल का भाग अधिक है | 
इसलिए उत्तरी योलाद्ध को स्थल-गोलाद्धे और दक्षिणी गोलाद्ध को जल-गोलाडे 
कहते 8١ 

भिन्न-भिन्न स्थानों में पृथ्वी के स्थल का जल-भाग की रचना में विभि- 

म्नता पायी जाती है। यों तो समुद्र की ऊपरी सतह सदेव एक-सी ही रहती है, 

परन्तु समुद्र के नीचे की भूमि में aga अन्तर पाया जाता है। प्रत्येक महाद्वीप 

के निकट थोड़ा-बहुत महाद्वीपी शेल्फ अवश्य रहता है। यह. समुद्र का वह 


भाग है, जो समुद्र-तट से विल्कुल मिला हुआ 'और नाममात्र को होता है 1 महा-" 


. ढीपी शेल्फ की गहराई लगभग २०० मीटर तक होती है और यह पृथ्वी के 


aaa या उठने से बन जाते 8 ١ महाद्वीपी शेल्फ के बाद समुद्री गहराई २०० 
सीटर से ४०० मीटर तक हो जाती Š । इस भाग को Aa ढाल” कहते हैं ! 

महाद्वीपी ढाल के वाद ४०० मीटर से ६०० मीटर तक गहरे बड़े-बड़े मैदान पाये - 
जाते हैं, जिन्हें गभीर सागरी dara’ कहते हैं। ये ही मैदान समुद्र का अधिकतर 
भाग, घेरे हुए हैं। गभीर सागरी मैदान में कहीं-कहीं धरती के dw खाने से खड्ड. 
याये जाते हैं। ये सागरी खड्ड समुद्र-तट के निकट उन स्थानों में पाये जाते हँ, 
जहाँ ज्वालामुखी dî का उद्गार होता है। चित्र २५ में समुद्र की ऊपरी 
सतह को देखो । ` 

भूतल के जल-भाग की अपेक्षा स्यल-भाग के रूप तथा रचना में अधिक 

विलक्षणता पायी जाती है। तुम पढ़ चुके हो कि पृथ्वी के अभ्यन्तर अत्यधिक 
उष्मा होती है तथा यह भाग भिन्न-भिन्न गैसों से परिपूर्ण है। यही कारण है कि 
यद्यपि पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो गया है फिर भी भीतर की उष्मा के कारण 
प्रसार होता रहता है और पृथ्वी-तल शान्त नहीं रह पाता। कहीं धरती अचानक 
उठ जाती है, कहीं धेस जाती है और कहीं-कहीं ज्वालामुखी पर्वतों का उद्गार 
होता रहता है। पृथ्वी में कहीं न कहीं भूकम्प तो प्रायः नित्य आते हैं। पृथ्वी 
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की अंतरंग शक्तियों के कारण ही भूतल पर उचे-ऊँचे पर्वतो का निर्माण हुआ १ 
भूतल का कुछ भाग धीरे-धीरे उठा और इतना ऊँचा हो गया कि ऊंची-ऊंची 
पर्वेतमालाओ को तुम यदि देखो तो तुम्हे ज्ञात होगा 'कि इन पर्वेतमालाओ के बीच- 
बीच में बड़ी गहरी-गहरी घाटियां भी हैं। ये ही qdq वलित पर्वत के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। दिये हुए भौतिक रचना के मानचित्र में इन पर्वंतमालाओं को देखो i 
à पर्वत १५०० मी से अधिक ऊँचे हैं। इन Taal को दो भागों में बाँट सकते 
हो :--(१) पूरबी Mears के पर्वत, (२) पश्चिमी गोलाद्धं के पवेत । 


(१) पुखी गोलाढं के पवंतों की प्रमुख श्रेणियां पामीर के पठार से प्रारम्भ 
होकर चार शाखाओं में फैली हुई Š 1 पहली शाखा दक्षिग-पूरब की ओर भारत, 
बर्मा, इंडोचीन, मलाया, पुरब हिन्द द्वीप-समूह होती हुई आस्ट्रेलिया और न्यूजी- 
लैंड तक TAÊ | हिमालय, काराकोरम तथा ग्रेड डिवाडिग रेंज इन पर्वत- 

“मालाओं में प्रमुख हैं। : र 


x दुसरी शाखा 'उत्तर-पुरब की ओर एशिया के मध्य भाग से होकर ates 
-जलडमरूमध्य तक जाती है | इस शाखा के प्रमुख परवत ATT, अल्टाई, 
_ याब्लोनाइ, स्टेनोवाइ आदि हैं। 


AEA तीसरी शाखा उत्तर-पश्चिम की ओर ईरान, अनातूलिया से होती हुई 
दक्षिणी यूरोप तथा उत्तर अफ्रीका तक जाती है। इस शाखा में काकेशश, कार- 
पेथियंस, आल्पस तथा अटलस पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। 

Í चौथी शाखा अरब, एथियोपिया से होती हुई दक्षिण अफ्रीका तक जाती 
| T RI एथियोपिया तथा ड्रकेसवर्ग की श्रेणियां इस शाखा में प्रसिद्ध हैं। 

# (3) पश्चिमी गोलाड की पर्वेत-श्रेणियाँ अलास्का से प्रारम्भ होती हैँ» 
उत्तर अमेरिका में राकी पर्वत तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की प्रसिद्ध 
| श्रेणियां इसी शाखा में सम्मिलित š । 

|e “adat की भाँति पठारों का भी निर्माण हुआ। पठारो की ऊँचाई ३०० मी 
| . से १५०० मी तक है। पठार भी पृथ्वी के एक ag भाग को घेरे ! 
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पश्चिमी भाग पठारी है। अफ्रीका अधिकतर पठारों से ही भरा पड़ा है । 
यूरोप में स्कैडिनेवियन पर्वत, बोहीमिया के पहाड़ तथा यूराल पर्वत पठार का ही 
रूप धारण.किये हुए हैं। उत्तर तया दक्षिण अमेरिका में क्रमशः राकीज तथा 
एंडीज के निचले भाग तथा एपेलेशियन व ब्राजीलियन पतों की गणना पठारो 
में की जाती है॥ इन पठारों को भौतिक लक्षणों के मानचित्र में देखो । 


पृथ्वी के शेष भाग में नदियों की बड़ी अथवा छोटी घाटियां हैं। घाटियों 
का निर्माण agai वर्षों में हुआ। इन मैदानो की ऊंचाई ० मी से ३०० मी तक 
ë 1 जलवायु के विभिन्न शक्तियों--उष्मा, पवन, वर्षा, हिम--का प्रभाव पर्वेतों 
तथा पठारों पर बराबर पड़ता रहा। शैलों को तोड़कर उनको अपने स्थान 
से हटाने और किसी निचले स्थान में एकत्रित करने का काम ये शवितयां करती + 
रहीं और घाटियों तथा मैदानों का निर्माण होता रहा | बड़ी-बड़ी नदियां समुद्र 
के निकट डेल्टा बनाती रहीं। इस प्रकार के बने हुए नदियों के बड़े-बड़े मदान 
पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप में पाये जाते हैं। गंगा-सिन्धु, यांग-सी-क्यांग, ओवो, 
यनीसी, लीना, यूरोप का उत्तरी मैदान, मिसीसिपी, अमेजन तथा नील नदी के 
मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 

जिस प्रकार भूतल के धीरे-धीरे उठने के कारण ऊँचे-ऊँचे पर्वेतो का निर्माण 
हुआ, उसी प्रकार उसके कुछ भाग चिटक कर धेस गये । ऐसे कुछ घंसे ' 


. भाग में समुद्र का जल घुस आया और ये समुद्र के अंग बन गये। लाल सागर 


इसका उत्तम उदाहरण है। अन्य धसे हुए भागों में निकटस्थ ऊँचे भाग की 


मिट्टियां आकर फँल गयीं और उपजाऊ घाटियां बन गयीं 1 नमदा की घाटी इसी _ - 


प्रकार की घाटी है। 
: प्रश्न 
१--ऊॐचे-ऊचे पर्वतों का निर्माण किस प्रकार gar? एशिया की प्रमुख 


पर्वेत-श्रेणियों के नाम बताओ | 
२--नदियों की घाटियां किस प्रकार बनीं? संसार में ऐसी प्रमुख धाटियां 
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३--क्या कारण है कि कहीं धर॑ती घेंसती जाती है और कहीं उठती जाती 
है? समझाकर लिखो। 
अभ्यास ० 


के एक मानचित्र में बड़े-बड़े पतों को मोटी लकीर से दिखाओ और 
va नाम लिखो। 
अध्याय ८ 


धाराएं और ज्वार-भाटा 


तुम्हें यह वताया जा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा के निकट के सागर उष्ण और 

` أو‎ के निकट के सागर ठंडे रहते Š । तुम समझ सकते हो कि इस प्रकार जल 

में विभिन्नता केवल जल के ऊपरी भाग में कुछ दूर तक पायी जाती है ओर गहरे 
आग सब स्थानों में लगभग एक-से ही रहते हैं। 1 


(१) विभिन्न तापमान के कारण धाराओं का निर्माण--समुद्र-तल पर 
_ विभिन्न तापमान के कारण घाराएं बनती हैं। यदि तुम्हें यह समझना है तो एक 
; „म्बे पात्र में जल भरो । जब जल बिल्कुल शान्त हो जाय तो जल के एक कोने 
८८, में बर्फ का टुकड़ा इस प्रकार बाँध कर रखो कि वह इधर-उधर न जाकर उसी 

“ST पर रहे। दूसरे कोने में एक टीन का टुकड़ा जल के ऊपर तैरता हुआ 

छोड़ दो। अब इस टुकड़े को तप्त करो। जो जल टीन के टुकड़े से लगा हुआ 

` है तप्त हो रहा है। तप्त होकर पानी बढ़ता है और पानी का तल यहाँ ऊँचा 
हो रहा है। इसके विपरीत दूसरी ओर ah के कारण कुछ पानी ठंडा होकर 
सिकुड़ रहा है और जल का तल इस भाग में नीचा हो रहा है। अतः पानी तुरन्त 
ऊँचे भाग से नीचे भाग की ओर दौड़ेगा और समुद्र की ऊपरी सतह पर धारा का 
प्रवाह प्रारम्भ हो जायगा। 


जैसे ही तप्त जल ठंडे जल की ओर धारा के रूप में जायगा, तप्त जल के 
qqa- बलत NAG FAN दान त्रास NiO, विपरीत ठंडे 


चित्र २७--धाराओं का बनना 


जल के स्थान में अधिक जल हो जाने के कारण दाब अधिक हो जायगा। ठंडे «८ 
भाग में अधिक दाब होने के कारण जल पेंदे की ओर जायेगा और तप्त भाग में “४ 
कम दाब होने के कारण जल पेंदे से ऊपरी सतह की ओर दोड़ेगा । इस प्रकार: - 
एक निचली धारा का भी प्रवाह प्रारम्भ हो जायगा, जो ठंडे भाग से तप्त भाय | 


की ओर बहेया। 


जिस प्रकार धाराएं एक लम्बे वर्तन के तापमान में विभिन्तता के कारण 
उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में विषुवत्‌ रेखा और rat के निकट के समुद्रो 
के तापमान में विभिन्नता होने के कारण ऊपरी और निचली धाराएं उत्पन्न ही 
जाती ë । चूँकि निचली araq ठंडे सागरों से आती हैं, इसलिए सागरों फे 


लगभग प्रत्येक निचले भाग ठंडे होते ë! 
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(२) वाष्प एवं नदियों हारा घाराओं का निर्माण--छोटे सागरों में वाष्प 
के अधिक अथवा कम बनने से और नदियों द्वारा अधिक अथवा कम जल प्राप्त 
होने के कारण धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तुम'पढ्‌ चुके हो कि भूमध्य सागर में 
अधिक उष्मा होती है और समुद्र का जल वाष्प वनकर बहुत उड़ता है । इस जल को 
रोन, Gat, पो तथा नील नदियां पूरा नहीं कर पाती हैं। इसलिए भूमध्य सागर 
के जल की सतह नीची हो जाती है। भूमध्य सागर के जल की कमी की पूर्ति के 
लिए अटलांटिक महासागर से, जो भूमध्य सागर से जिब्राल्टर जल-संयोजी द्वारा 
मिला है, वराबर धाराएं भूमध्य सागर में आया करती है। इसके विपरीत 
बाल्टिक सागर से कटेगैट जल-संयोजी द्वारा एक धारा उत्तर सागर की ओर जाती 
है, क्योंकि बाल्टिक सागर में वाष्प कम बनता है और नदियां अधिक जल अपने 

` साथ इस सागर में गिराती हैं। 


(3) पवनों का प्रभाव--छोटे-छोटे सागरों तथा स्थलों के निकटस्थ 
समुद्रों को छोड़कर धाराएं पवनों द्वारा बनती Š | तुम जानते हो कि पवन का 
, भाव समुद्र की ऊपरी सतह को हिलाने में बहुत पड़ता है। तुम यह भी जानते 
. हो कि पृथ्वी के ऊपर प्रचलित पवन चलते हैं जो सामुद्रिक मार्ग में लगभग एक 
ही रूप में बहते हैं। इन्हीं प्रचलित पवनों हारा महासागरों की बड़ी धाराओं का 
; _ निर्माण हुआ है और जब कभी इन पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होता है, तो 
cos धाराएं भी इसी प्रकार अपनी दिशा बदल देती š 


TIE अटलांटिक महासागर की धाराएं 
 विषुवत्‌ रेखा के निकट उत्तर-वियुवतीय धारा उत्तर-पूरव से दक्षिण- 
पश्चिम की ओर वहती है। मेबिसको की खाड़ी से निकल कर यह धारा गल्फ- 
स्ट्रीम कहलाती है और उत्तर-पूरब की ओर बहकर यूरोप के पश्चिमी भाग में 
अपना तप्त प्रभाव डालती है । कनारी द्वीप के निकट इस धारा की दूसरी शाखा 
दक्षिण की ओर घूम कर स्पेन और पश्चिम अफ्रीका के तट के समीप से होती 
हुई उत्तर-विपुवतीय धारा में मिल जाती है | यह शाखा ठंडे पानी की है। इसे 
'कनारी०घारा/ कहके/हैं)। ८उत्तर/अठलांडिवए0।बंझसागर में ग्रीक के/ VRRP 
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'किनारे से लैब्रोडार की ठंडी जल धारा चलती Š | यह जल-धारा उत्तर अमे- 
'रिका के उत्तर-पुरबी किनारे पर गल्फस्ट्रीम से मिलकर भयानक कुहरा पैदा कर 
देती है। विषुवत्‌ रेखा के दक्षिण में दक्षिण विधुवतीय धारा दक्षिण अमेरिका 
पहुँचकर दक्षिण की ओर घूम जाती है। यह ब्राजील की धारा कहलाती है। 
यह ब्राजील के पूरबी तट को तप्त करती है। यह घारा पछुवा पवन के कारण 
'पूरव की ओर घूम कर पश्चिम पवन की धारा में मिल जाती है। अफ्रीका-तट 
के निकट पहुंचकर यह बँगुयेला धारा कहलाती है और दक्षिण अफ्रीका के 
पश्चिमी तट को ठंडक पहुँचाती हुई दक्षिण विषुवतीय धारा से मिल जाती है। 


प्रशान्त महासागर को धाराएं 


उत्तर विषुवतीय धारा पूरव से पश्चिम की ओर बहकर पुरब हिन्द द्वीप-* 
समूह के निकट पहुँचकर उत्तर की ओर बहने लगती है और इसके बाद क्यूरो- 

“सीवो धारा के नाम से प्रसिद्ध होकर पुरवी एशिया के समानान्तर बहती हुई इस 

: “माग को तप्त करती है। उत्तर से क्यूराइल नाम की एक ठंडी धारा जापान के 

५ पूरब में क्यूरोसीवो धारा से मिलती है, जिसके कारण यहाँ प्रायः कुहरा पड़ता 
Ql क्यूरोसीवो धारा आगे चलकर पश्चिमी पवन की धारा के नाम से प्रसिद्ध 

z होकर पश्चिम से पुरव की ओर चलती है। यह धारा जब संयुक्त राज्य अमेरिका 

`` के पश्चिमी समुद्र-तट के समानान्तर दक्षिण की ओर चलती है तब अपना ठंडा 

, टॅप्रभाव डालती है । अन्त में यह उत्तर विपुवतीय धारा से मिल जाती है। 

“ `. इसी प्रकार दक्षिणी भाग में दक्षिण विषुवतीय धारा पुरब से पश्चिम की 
ओर बहकर आस्ट्रेलिया के पुरव पूरब-आस्ट्रेलियन-धारा के नाम से दक्षिण की 
ओर बहती है और यह अपना तप्त प्रभाव डालती Š | इसके बाद यह पश्चिम 
पवन की धारा से मिलकर दक्षिण अमेरिका तक पहुँचते-पहुँचते उत्तर की ओर 
घूम जाती है और पीरू की धारा कहलाती है। जब यह दक्षिण अमेरिका के 


किनारे के निकट चलती है. पह अपा, STA हाजी दै.)‏ ا 


EET 
` हिन्द महासागर को धाराएं 


दक्षिण हिन्द महासागर की धाराएं दक्षिण अटलांटिक तथा प्रशाम्त महा- 
सागर की धाराओं की भाँति चलती हैं। दक्षिण विषुवतीय धारा पूरब अफ्रीका' 
पहुँचकर और दक्षिण की ओर जाकर पश्चिम पवन को धारा से मिल जाती है। 
यह धारा जब आस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से मिलने के कारण उत्तर की ओर 
घूमती है तो पश्चिम आस्ट्रेलियन धारा के नाम से पुकारी जाती है। यह धारा: 
आगे चलकर दक्षिण विषुवतीय घारा से मिलकर एक साधारण वृत्त बना! 
लेती है। पश्चिम आस्ट्रेलियन धारा ठंडी धारा होने के कारण अपने पास- 
पड़ोस के देशों पर ठंडा प्रभाव डालती है और शेष सब धाराएं तप्त प्रभावः 


डालती हैं | 
इन धाराओं का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह उसी समय ज्ञात 
हो सकता है जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के अटलांटिक तटीय 
भागों की, जो एक ही अक्षांश में स्थित हैं, भौगोलिक दशाओं की तुलना करें। 
ब्रिटिश द्वीप-समूह का जलवायु सम है, क्योंकि उष्ण गल्फस्ट्रीम धारा का प्रभाव, * 
पड़ता है और उसी अक्षांश में लैग्रोडार स्थित है, जिसका जलवायु अधिक ठंडा है, ::' « 
क्योंकि उस पर उत्तर से आने वाली Set AMT धारा का प्रभाव पड़ता 
रहता है। “ia 
ठंडे अक्षांशों में समुद्र की तप्त घाराओं के ऊपर से होकर जो पवन आते -:. 
हैं, वे अपने साथ अधिक वाष्प लाते हैं। इसलिए जिन तटों के समीप तप्त घाराएं s 
बहा करती हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है; जैसे- यूरोप के पश्चिमी तट पर qar ५ . 
धारा के कारण वर्षा अधिक होती है। har 
ऐसे aga स्यान हृ जहां तप्त और ठंडी धाराएं मिलती हैं, जैसे न्यूफाउंड- 
लैंड और जापान। इन स्थानों पर दोनों घाराओं के साथ मछलियां बहकर आती 
हैं और सम तापमान को पाकर वहीं एकत्र होकर क्रीड़ा करती हैं। यही कारण 
है कि शीतोष्ण कटिबन्ध के ऐसे छिछले समुद्र मछलियों के पकड़ने तथा उनके 


व्यवसाय के महान केन्द्र हैं। 
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ज्वार-भाटा 
तुम पढ़ चुके हो कि कलिकाता समुद्र से लगभग १३० किमी की दूरी पर 
खसा होने पर भी एक व्यापारिक नगर है। ग्रह नगर गंगा नदी के डेल्टा के 
निकट हुगली नदी पर बसा हुआ है। हुगली नदी इतनी गहरी नहीं है कि ag- 
बड़े जहाज नगर के निकट तक आ सकें। फिर भी यहाँ बड़े-बड़े जहाजों द्वारा 
व्यापार होता Š 1 कारण तुम जानते हो इस नदी में एक दिन में दो बार पानी 
AGA व घटता है। प्रत्येक बार पानी धीरे-धीरे बढ़ता है और छः घंटे तक 


Iga जाता है। पानी के बढ्ने के समय बड़े-बड़े जहाज नदी के अन्दर तक - 


चले जाते Sl इसके पश्चात्‌ जल घटना प्रारम्भ हो जाता है और छः घंटे तक 
रावर घटता रहता Fl इस प्रकार के धढ़ते हुए जल को ज्वार और घटते हुए 
जल को भाटा कहते हैं। समुद्र-तट के सभी भागों में इसी प्रकार एक दिन में 
दो वार पानी बढ़ता है और दो यार घटता Š । 

समुद्र का पानी सदैव एक ही प्रकार से घटता व बढ़ता नहीं। दिये हुए 
चित्र को समुद्र-तट मान लो। इस तट के निकट यदि तुम पूर्ण ज्वार के दिन खड़े 


चित्त २&- पूर्ण ज्वार तथा लघु ज्वार के समय पानी के 

ate चढाव व उतार की दशा 
gr तो यदि इस दिन ज्वार की ऊँचाई 'क' तक थी तो उसी दिन भाटा की ऊँचाई 
< तक होगी | इसके पश्चात्‌ अन्य दिनों में ज्वार a तक नहीं पहुँचेगा ओर 
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` कारण एक धारा के रूप में नदियों में प्रवेश करने लगता 1١ कभी-कभी संकरे .... 
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न भाटा के समय “घ' तक, अर्थात्‌ पानी कें चढाव और उतार का विस्तार कम 
होता जायगा । एक सप्ताह के अन्त में ज्वार ख” तक जायगा और भाटा T 
तक | अगले सात दिन तक ज्वाट्ट का चढ़ाव धीरे-धीरे बढ़ता जायगा और भाटा 
का उतार घटता जायगा और अन्त में जल का चढाव तथा उतार 'क' और Ww 
तक क्रमशः पहुँच जायेगा । इसी प्रकार दूसरे सप्ताह में फिर जल का चढाव व 
उतार ख' और 'ग' तक क्रमशः पहुंचेगा और इसी भांति परिवर्तन होता रहेगा । 


उपर्युक्त दशा के देखने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक चौदहवें दिन पूर्ण ज्वार 
के समय समुद्र का जल अधिक ऊँचाई तक ऊपर चढ़ जाता है और भाटा के समय 
बहुत नीचे उतर जाता है। इस प्रकार पानी के चढाव व उतार को (पूर्ण ज्वार-. 
भाटा' कहते Fl दो पूर्ण ज्वार-भाटा के मध्य काल में, जव समुद्र का तल न बहुत 
उतरता है और न चढता है तो लघु ज्वार-भाटा” होता है 1 पूर्ण ज्वार-भाटा” तथा 
“लघु ज्वार-भाटा' प्रत्येक सप्ताह में एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। यह वात 
विशेष ध्यान रखने योग्य है कि ज्वार-भाटा के समय समुद्र का जल ऊपर-नीचे 
चढ़ता-उतरता है, धारा के रूप में आगे-पीछे नहीं agar! 

ज्वार-भाटा के समय गहरे समुद्र की ऊँचाई तथा निचाई में भिन्नता कम 
पायी जाती है, केवल -१-११ मी का ही अन्तर रहता है, परन्तु उथले समुद्रों में 
ज्वार बहुत ऊँचे होते Fl ज्वार के समय समुद्र का जल जव किसी डेल्टा में 
प्रवेश करता है तो अधिक ऊँचाई ग्रहण करता है और जल का तल बढ़ने के 


शीघ्रता से प्रवेश करता है तो उसे “ज्वार-भित्ति' (Bore) कहते $i इस प्रकार 77 
ज्वारी-भित्ति' हुगली नदी में प्रायः आते रहते है | Jo 


ज्वार-भाटा क्‍यों आता है? 
प्राचीन काल से समुद्र के निवासी ज्वार-भाठा और चन्द्रमा के सम्बन्ध को 
जानते रहे हैं । वे जानते थे कि पूर्णमासी के पूर्ण-चन्द्र अथवा अमावस्या के नव चन्द्र 
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भागों में ज्वार के समय जब अधिक ऊँचाई के साथ खड़ी दीवार की भाँति जन `: 
07 
N 


` 


> 


(ate), 


के दिन पूर्ण ज्वार आता है ओर अन्य दिन जल कम चढृता है 1 परन्तु वे नहीं 
जानते थे कि चन्द्रमा और ज्वार-भाटे का सम्बन्ध किस प्रकार का है और क्यों है। 
“जगत्‌ में प्रत्येक wg तथा उपग्रह में गुरुत्वीकषंण-शक्ति होती है, जिससे वे 

एक दूसरे को अपनी ओर खींचते Fl अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी का सम्बन्ध 
सूये तथा चन्द्रमा से अधिक.है। अतः पृथ्वी, सूये तथा चन्द्रमा एक दूसरे को अपनी 
ओर गुरुत्वाकषित करते Š । सूर्य इतना बड़ा है कि चन्द्रमा की अपेक्षा इसका 
शुरुत्वाकपंण पृथ्वी पर अधिक होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है। सूर्य चन्द्रमा को 
अपेक्षा बहुत बडा अवश्य है, पर पृथ्वी से यह इतना दुर है कि इसका प्रभाव पृथ्वी 


चित्र ३०---चन्द्रमा का गुरुत्वाकषंण प्राप्त होते ही जल की गति तीरों 
द्वारा दिखायी गयी है ; 
पर बहुत कम पड़ता R | इसके विपरीत चन्द्रमा यद्यपि बहुत छोटा है, परन्तु 
पृथ्वी के यह इतना निकट है कि इसकी गुरुत्वाकर्षेण-शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर 
अधिक पड़ता है। 


chat BG LE BY «लीड, Ri Lek sae बेसिक ब्ाड़ों कोर 
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जल की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कौ वास्तविकु प्रभाव नहीं दिखाया गया है। केवल 1 
गुरुत्वाकर्षण प्रारम्भ होने से जल की गति तीरों से दिखायी गयी है। परन्तु चित्र 
३१ में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाया गया है । 


गुरुत्वाकर्षण का जल पर प्रभाव 
पर पड़ रहा है। यह भाग 
अन्य भागों की अपेक्षा निकट है । तुम जानते 
किमी है। अतः इसका वह भाग जो चन्द्रमा . 
है। चित्र ३१ में यह स्पष्ट , i: 
का, स्थान पर अधिक होगी । 


चित्र ३१--चन्द्रमा के 

इस समय चन्द्रमा का गुरुत्वाकर्षण 'क' स्थान प 
चन्द्रमा के सामने है और उसके ३ 
` हो कि पृथ्वी का व्यास १२८०० ^ 
के सामने है, केन्द्र की अपेक्षा ६४०० किमी निकट 
हैं कि RE की गुस्त्वाकर्षण-शबित 'ख' की अपेक्षा व ae 
T, tq’ तथा 'च' स्थानों पर गुएत्वाकर्षण-शब्ति आर शी कम होती जायेगी । 
यदि प॒थ्वी में केवल स्थल ही स्थल होता तो ^m, T, ^r तथा ^U चन्द्रमा ait 
ओर एक ही प्रकार से आकपित होते, परन्तु पृथ्वी का बहुत कुछ भाग जल से 
घिरा & । गुरुत्वाकपंण-शवित का प्रभाव स्थल की अपेक्षा अल पर अधिक पड़ता 
है। इसलिए चन्द्रमा की गुरुत्वाकर्षण-शपित का प्रभाव “क? स्थान पर इतना पड़े 
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रहा Š कि चन्द्रमा के सामने पृथ्वी क्के आधे भाग से पानी आकर्पित होकर ‘a 
स्थान की ओर एकत्न हो रहा है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि स्थल तथा 
जल-भाग दोनों चन्द्रमा की ओर. गुरुत्वाकपित दहते हैं, जल अधिक और स्थल 
कम | स्थल तो चन्द्रमा की ओर गुरुत्वाकषित होकर एक साथ खिसक गया है 
परन्तु क स्थान पर चारों ओर से पानी इतना अधिक few रहा है कि यहाँ 
पानी इकट्ठा हो गया। 

जब स्थल चन्द्रमा की गुरुत्वाकषंण-शवित के कारण उसकी ओर खिचता है 


और चन्द्रमा का खिंचाव 'च' पर नाममात्र है, तव स्थल-भाग के खिच जाने के . 


कारण रिक्त स्थान š दूसरी ओर भी उधर का जल आकर एकत्रित हो जाता है। 
चित्र ३१ में जल 'क' तथा 'च' स्थानों में ज्वार के रूप में एकत्रित हो गया है। 
इसके अतिरिक्त पृथ्वी की दैनिक गति के फलस्वरूप अपकेन्द्रवल के कारण २४ घंटे 
में चन्द्रमा के सामने व विपरीत दिशा के भाग "क! तथा 'च' दोनों ही पर प्रभाव 
पडता है । अतः वहाँ एक दिन में दो बार ज्वार-भाटा का अनुभव होता اج‎ 
चन्द्रमा की गुरुत्वाकषण-शक्ति के कारण पृथ्वी के उस भाग में जो चन्द्रमा के 
सामने व विपरीत दिशा में है, ज्वार आते हैं। परन्तु उस भाग में जो चन्द्रमा 
की दिशा पर समकोण वनाता है, जल-तल के अधिक घट जाने के कारण “भाटा' 
आते हैं। चित्र ३१ में ज्वार ta) और 'च' में तथा भाटा 'छ' तथा 'ज' में 
दिखाया गया है। 'छ' और ज' स्थानों पर भाटा की दशा में जल फा तल 
साधारण अवस्था से भी कम है। 


बहुत दूर है। इसलिए इसका प्रभाव स्थल और ARAL कम TTR 1 सारांश 
यह है कि यदि केवल सूय ही द्वारा संसार में ज्वार-भाटे आते होते तो समुद्र का 
जल बहुत कम घटता-वढृता । - 

, पुर्ण ज्यार-नाटा--वास्तव में चन्द्रमा स्वयं ज्वार पैदा करने में शक्तिशाली 
Ë 1 परन्तु जब सूर्य इसकी सहायता के लिए आ जाता है, तब ज्वार बहुत ऊँचा 
होता है। ऐसी दंशा महीने में दो वार होती है--(१) पूर्णमासी और 


(50. । इन दिनों चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में 
(e) SERERE By 5 angotri. Kamalakar Mhra Collection, Viet) 2 


y: < में गुरुत्वाकर्पण-शमित बहुत है, परन्तु यह पृथ्वी से चन्द्रमा की अपेक्षा ` 


^ 
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me (En : 
होने के कारण अपनी गुरुत्वाकर्षण-शक्ति का सम्मिलित प्रभाव पृथ्वी के जल और 
स्थल के ऊपर डालते हैं और पूर्ण ज्वार पैदा करते हैं। देखो चित्र ३२। 


ET E RT 


चित्र ३३--लघु ज्वार-भाटा को अवस्था 
लघु ज्वार-भाटा--अमावस्या और पूर्णमासी के सातवें या आठव दिन चन्द्रमा 
और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के लम्ब रूप होता है। इसलिए इनकी 
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“शक्तियां एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो*जाती हैं 1 ऐसी दशा में चन्द्रमा केवल लघु 
ज्वार पैदा करने के योग्य रह जाता है। देखो चित्र ३३। 


ज्वार-भाटा ठीक २४ घंटे के अन्दर दो बार नहीं आता । ऐसा अवश्य होता 
पदि चन्द्रमा स्थिर होता । वास्तव में चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग २८ 
दिन में एक वार परिक्रमा करता है। इसलिए पृथ्वी का कोई भाग जब २४ घंटे 
में घुमकर उसी स्थान पर आता है, तो चन्द्रमा कुछ आगे वढ जाता &1 इसलिए 
पृथ्वी के उस भाग को ठीक उसी प्रकार चन्द्रमा के सामने पहुँचने के लिए २४ घटे 


:* fg ३४--पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज्वार-भाटा ५२ मिनट पश्चात्‌ आया 


से कुछ अधिक समय लगता है, अर्थात्‌ लगभग ५२ मिनट का अन्तर होता Zl 
इसलिए किसी स्थान में ज्वार सदा पिछले दिन की अपेक्षा ५२ मिनट बाद आते 
رع‎ चित्र ३४ को देखो । पहले दिन ज्वार का तथा 'ख' स्थान पर आया। 
दूसरे दिन उन्हीं स्थानों 'क” तथा “ख” पर ज्वार ५२.मिनट वाद आया | 


कुछ समय से ज्वार-भाटा के आने के अन्य प्रमुख कारणों को जानने के विशेष 
प्रयास किये जा रहे हैं । यद्यपि यह निश्चित है कि ज्वार-भाटा के उत्पन्न करने 
में uu तथा चन्द्रमा की गुरुत्वाकर्पण-शक्ति का विशेष हाथ है, फिर भी ज्वार- 
emer अन्य कारणों से भी उत्पन्न होते Š । पृथ्वी की दैनिक गति के कारण अप- 
केन्दवल, समुद्रतट के निकट, समुद्र के पेंदे का ढाल आदि कारण ज्वार-भाटा के 


x ज्ञे हायक 2 = l i 
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उत्तर सागर में ज्वार-भाटा प्रत्येक १२ घंटे में आते हैं, परन्तु राइन नदी 
के निकट समुद्र के जल के चढ़ाव व उतार में बहुत कम अन्तर होता है। 
भूमध्य सागर में ज्वार-भाटा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। डेल्टा 
तथा एस्चुअरी में ज्वार-भाटा का प्रभाव धाराओं के रूप में होता है। समुद्र 
का जल नदियों के सॅकरे मुहानों में घुसता है। ज्वार के समय जल के प्रवेश करने 
में अधिक समय नहीं लगता यद्यपि इसे नदियों की धाराओं के प्रतिकूल जाना 
` पड़ता है। परन्तु भाटा के समय जल धीरे-धीरे घटता है। जल जव लोटता हैं 
तो वह नदियों के मुहाने में जमा हुआ कीचड़ आदि वहा ले जाता है | 
प्रश्न 
१--धाराएं क्या हैं और क्यों उत्पन्न होती हैं? 
२--कारण वताभो-- 
Saf ऋतु में पश्चिमी यूरोप में नदियों का जल नहीं जमता, परन्तु उत्तर 
अमेरिका के पूरवी भाग की नदियों का जल जम जाता š! 
'९३->ज्वीर-भाटा किसे कहते हैं और ये क्यों आते हुँ? 
अभ्यास 
अटलांटिक महासागर फा मानचित्र बनाकर उसमें प्रसिद्ध धाराएं दिखाओ i 


अध्याय S 
वायु-दाबमापी तथा उसका अध्ययन 

पृथ्वी के चारों ओर वायु है। इसी वायु की सहायता से तुम सांस लेते 
gri यह वायु भू-तल के चारों ओर लगभग ३२० किमी की ऊँचाई तक 
फैला है और वायु-मंडल के नाम से पुकारा जाता है। वायु-मंडल की सबसे 
ऊपरी परत सबसे हल्की तथा विरल होती है, क्योंकि इस परत के ऊपर किसी 
भी अन्य वस्तु का दाव नहीं होता। ज्यों-ज्यों आकाश की ओर से भू-तल 
की ओर आओगे ऊपर की परतों का .दाव नीचे वाली परतों पर बढ़ता जायगा 


और बायु, अधिक घना तथा भारी होता जायगा । यही कारण है कि मैदानों के 
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निकट का वायु सबसे अधिक घना तथा भारी होता है, जब कि पर्वेतो पर यह 


हल्का तथा विरल होता है। 


हल्का तथा भारी वायु का तुम साधारणतया अनुभव नहीं करते । मैदानी 
भाग में तुम्हारे शरीर पर ३२० किमी फैला हुआ वायु का लगभग १८७ 


faa ३५--वायु-दावमापी 


किग्रा बोझ बराबर पड़ता रहता है। परन्तु 
यदि तुम ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाओ, तो 
बायु-दाव अवश्य कम हो जायगा, क्योंकि वहाँ 
यायु हल्का तथा विरल होता है। जब वायु 
अधिक विरल होता है, तो सांस लेना कठिन 
हो जाता है और थोड़े समय तक ऐसी दशा 
रहने पर जीवित रहना असम्भव हो जाता 
है ।. एवरेस्ट-अभियान के सम्बन्ध में तुमने 
सुना होगा कि पर्वतारोहियों का दल S 
ऊँचे शिखरों पर चढ़ते समय साँस लेने के 
लिए अपने सथ आक्सीजन-वैग ले गया 
था। 


चूँकि वायु में वोझ होता है, इसलिए 
वायु-मंडल का दाव पृथ्वी पर अवश्य पड़ता 
है। भूतल के सभी स्थान पर दाब एक-सा 


नहीं होता | पहाड़ों के ऊपर का वायु मंदानों के वायु की अपेक्षा विरल व हल्का 
होने के कारण भूतल पर कम दाव डालेगा | यही नहीं, बल्कि मैदानो तथा पहाड़ों 
पर कम अथवा अधिक उष्मा होने के कारण कहीं वायु घना या विरल 
होता है, जिसके कारण वामु-दाव में अन्तर पड़ता रहता है । अर्थात्‌ कभी कम 
और कभी अधिक दाव रहता है। वाष्प के कारण भी वामु-दाव में अन्तर होता 
है 1 वाष्प मिला हुआ वायु हल्का होता है और सूखा वायु भारी | 
९९्रोर्रबॉब०की?/जनिमे एके जिदबांबु<बावमश्गी2 (hiter) V अषा उपयोग 


1७७ 


करते ë । दिये हुए चित्र ३५ को देखो । इस यन्त्र के उपयोग को 
तुम तब समझ सकोगे जब तुम चित्र ३५ को देखकर यह समझने 
का प्रयत्न करो कि यह यन्त्र किस आधार पर बनाया गया है। 
८६ सेमी लम्बी शीशे की नली लो, जिसका मुँह एक तरफ 
बन्द gri इस नली में स्वच्छ तरल पारा लबालब भर कर दूसरे 
dg को उंगली से बन्द कर दो । एक प्याला लो और उसमें 
थोड़ा स्वच्छ तरल पारा छोड़ दो। पारा भरी नली को उलट 
कर प्याले के पारे के अन्दर डुवो कर उंगली हटा दो । उंगली के 
हटते ही नली का पारा तुरन्त उतरने लगेगा । पारा थोड़ा उतर 
कर रुक जायगा | बताओ इसका बया कारण है? प्याले में जो 
पारा है, उस पर वायु का दाब पड़ रहा है। नली के पारे का 
सम्बन्ध प्याले के पारे से हो गया है। नली का, पारा नली से 
निकल कर प्याले में जाना चाहता है, किन्तु जा नहीं पाता, क्योंकि 
्याले के पारे के ऊपर का वायु-दाव उसे रोके हुए है। अर्थात्‌ तुम 
कह सकते हो कि नली के अन्दर के पारे की ऊँचाई प्याले के ऊपर 
के वायु-दाव पर निर्भर ë । जितना वायु-दाव उच्च होगा उतना 
पारा नली में चढ़ा रहेगा और जितना निम्न होगा उतना उतरा 


रहेगा । 


चित्र ३६ में एक वार वायु-दावमापी को ध्यान से देखो । 
नली के ३४ भाग किये गये d! प्रत्येक भाग २:५ सेमी के 
बरावर है। प्रत्येक भाग को दस तथा सौ भागों में वांटा 
जाता है. यही कारण है कि वायु-दाव को पारे की सहायता रो 
मिलीमीटरों में व्यक्त करते EQ ४५ अक्षांश के समुद्र की 
सतह पर माध्य वायु-दाब ७५७ मिमी होता है। ऊँचे पर्वतीय 
भागों में ऊँचाई फे विचार से वायु-दाव कम होता जाता है | 


चित्र 3&— 


वाय्‌-दावमापी 
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यद्यपि ४५" अक्षांश की समुद्र की सतह पर वायु का माध्य दाब ७५७ मिमी 
रहता है; फिर भी नित्य प्रति इसमें परिवर्तन होता रहता है । यही नहीं, 
बल्कि प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तेन होता रहता है। कारण यह है कि जैसे- 
जैसे मौसम परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे वायु-दाब में अन्तर पाया जाता Š | 


मुम्बई का उदाहरण लेकर यह समझो कि केवल मुम्बई का वायु-दाब वहाँ 
का मौसम निर्धारित नहीं करता, बल्कि वायु-दाब के निर्धारित करने में उसके 
निकटवर्ती भू-खंडों का भी हाथ रहता है। यदि मुम्बई का वायु-दाव ७४७ 
मिमी है तो मौसम सुहावना भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि वहाँ वर्षा 
होतो हो। वास्तव में मुम्बई का मौसम उसके निकटवर्ती भू-खंडों के वायु-दाव 
पर निर्भर है। 
ससदाब रेखाएं--वायु-दाव के वितरण का ज्ञान तभी होता है, जव किसी 
निश्चित समय में चारों ओर कई स्थानों का वायु-दाव वायु-दावमापी की 
७५७ ७१० सहायता से प्राप्त किया जाता है और 
तुरन्त उसकी सूचना केन्द्रीय स्थान में 
दे दी जाती है। 
चूँकि पर्वतीय भाग का वायु-दाव 
निकटस्थ मैदानी भाग से कम होता 
है, इसलिए इस वायु-दाब को समुद्र तल 
के वायु-दाव में परिणत कर लेते हैं। 


- चित्र ३७--समदाव रेखाओं का इसी प्रकार मैदान के वायु-दाव को भी 


खींचना (मिलीमीटर में) समुद्र की सतह्‌ के वायु-दाव में परिणत 
किया जाता है। जब प्रत्येक स्थान के समुद्र की सतह का वायु-दाब प्राप्त 
हो जाता है, तव उन स्थानों के वायु-दाव को मानचित्र में अंकित कर लेते ë 
और इन अंकों की सहायता से समदाव रेखाएं खींची जाती $i दिये हुए 
faa ३७ को देखो और यह जानने का प्रयत्न करो कि ७६०, ७५७ तथा ७५५ 
FOR. पेघदायः'रेखाएं किस ० NEKE 5891271717 arb Colleton ammessi का 
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वायु-दाव क्रमशः ७५६ और ७६०३ मिमी है । अतः यह समझकर कि वायु- 
दाव क्रम से घटता-बढ़ता है ७६० मिमी की वायु-दाव रेखा इन्हीं स्थानों के 
मध्य से होकर जायगी । इसी प्रकार समदाव रेखाएं वनायी जाती हैं। 


प्रत्येक बड़े देश में नित्य का मौसमी चार्ट बनाया जाता है और देश के मान- 
चित्र में नित्य की समदाव रेखाएं खींची जाती हैं। प्रत्येक दिवस के मौसम की 
तुलना करने और उसकी समदाब रेखाओं को देखने से मौसम और वायु-दाव 
का पता चल जाता है। ऐसी जानकारी हो जाने के बाद भविष्य में होने वाले 


सौसम का अनुमान किया जाता है। 


समदाब रेखाओं का पवन से घनिष्ठ सम्वन्ध है । वायु-दाव की विभि- 


न्नता के कारण पवन चला करते 8 |, यदि किसी स्थान का वायु-दाव उच्च 


है और उसके चारों ओर निम्न, तो पवन उच्च वायु-दाव से निम्न वायु-दाव 


की ओर चलेगा। 


परन्तु पवन उच्च वायु-दाव से निम्न वायु-दाव की ओर समदाब रेखाओं 
के लम्बरूप होकर नहीं बहता । पृथ्वी की अपकेन्द्रवल के कारण पवन उत्तरी 
गोलाड्धं में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलाद्धे में अपनी बायीं ओर qz š 


जाता है। चित्र ३८ में इस परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखो । 35 
७५७ ७५५ ७५२ ७५२ ७५५ ७५७ $E 
मिमी मिमी मिमी 


मिमी मिमी मिमी 


WS 


चित्र ३८--उत्तरी गोलार्द्ध की पवनों का दायें घूमकर बहना 


सूमदाव रेखाओं का पवत से सम्बन्ध :--विन्दुदार तीर से पवन के बहने 
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का विचार मालूम होता Š | परन्तु उनका वास्तविक रूप दूसरे प्रकार के तीरों 
से दिखाया गया है। 


° 
. तुमने अनुभव किया होगा कि कभी पवन धीरे-धीरे चलता है और कभी 
इतनी तीव्र गति से चलता है कि आँधी आने लगती है | जव.पवन धीरे-धीरे चलता 
है, तो समदाव रेखाएं दूर-दूर होती हैं और जव पवन तेजी से चलता है, तब 
ये रेखाएं परस्पर बहुत निकट होती हैं। 
उपर्युक्त वर्णन से तुम्हें पता चल गया कि पवन किस प्रकार उच्च दाब 
से निम्न दाव की ओर चलते Š | जब उच्च दाव समुद्र की ओर होता है और 
निम्न दाव स्थल की ओर होता है, तो पवन समुद्र से स्थल की ओर चलता 
है। ये पवन वाष्पपूर्ण होते Š और स्थल पर पहुँच कर वर्षा कर देते Š | जव 
कभी समदाब रेखाएं वहुत निकट होती हैं, तव पवन बड़ी तीव्र गति से चलते 
हैं और वर्षा भी बड़े वेग से होती Š | हम वायु-दावमापी की सहायता से भिन्न- 
भिन्न स्थानों का वायु-दाब प्राप्त करने के वाद समदाव रेखाएं खींच सकते हैं 
और उनका अध्ययन कर यह पता लगा सकते हूँ कि पवन की दिशा किस ओर 
है, पवन कितनी तीब्र गति से चल रहा है और उससे वर्षा होने की क्या सम्भावना 
है। इस प्रकार की नित्य की समदाव रेखाओं की सहायता से हम नित्य के मौसम 
का ज्ञान प्राप्त करते ŠI 
š प्रश्न 
१--वायु-दाव जानने के लिए किस यन्त्र का उपयोग किया जाता है? इस 
यन्त्र को देख कर तुम किस प्रकार वायु-दाव का पता लगाओगे ? 
` २--समदाव रेखाएं किस प्रकार खींची जाती हैं? समझा कर लिखो। 


4 


अध्याय qo 
जलवायु तथा जलवायु-प्रदेश 
तुम एणिया के जलवायु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। तुम जानते हो कि 
किती? स्पार AHH T gor कि ENB ACh AICO आनर्ध STT 


१ s‏ ا 


है। पृथ्वी के जलवायु को तुम तभी समझ सकते हो जव कि ग्रीष्म व शीत ऋतुओं 
के तापमान, वायु-दाव, पवन की दिशा तथा वर्षा का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाय । 

- तापमान- तुम जानते हो कि तापमान की माप भूगोल के अध्ययन LE 
सेन्टीग्रेड ताप-मापी से होती Š 1 पृथ्वी को उष्मा विशेषकर qu से प्राप्त होती 
है। फिर भी प्रत्येक समय सूर्य की उष्मा भूतल के प्रत्येक भाग में एक-सी नहीं 
मिलती 1 

तुम पढ़ चुके हो कि सूर्य की किरणें जब किसी स्थान में सीधी पड़ती हैं, 
तब वहाँ उष्मा अधिक होती है, क्योंकि सीधी किरणे तिर्छी किरणों की अपेक्षा 
थोड़े ही स्थान को तप्त करती हैं तथा उनको कम वायुमंडल से होकर जाना 
पड़ता है। जिस स्थान पर सूर्य अधिक दिनों तक आकाशमंडल में ऊँचा दिखायी 
पड़ता है, उस स्थान में किरणों के सीधी पड़ने से उष्मा अधिक होती ë 1 विपुवत्‌ रेखा 
के निकट सूर्य आकाश में लगभग साल भर ऊँचा दिखायी पड़ता है, अर्थात्‌ FT 
रेखा या उसके निकट के भाग पर सूर्य की सीधी किरणें लगभग साल भर पड़ा 
करती Ë | इसलिए विषुवत्‌ रेखा के निकट के भाग लगभग साल भर UT होंगे । 
किन्तु विषुवत्‌ रेखा से दूर वाले भाग सूर्य के किरणों के सदैव तिर्छी पड़ने से कम 
उष्ण अथवा ठंडे रहते हैं। 

पिछली कक्षा में तुम पढ़ चुके हो कि स्थल जल को अपेक्षा शीघ्र उष्ण होता 
है और शीत्र ठंडा होता है। इसीलिए समुद्र-तटीय भाग में समुद्र का सदैव 
. प्रभाव पड़ता रहता है | यह न तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक उप्ण और न शीत ऋतु 
` S अधिक ठंडा होने पाता है। परन्तु स्थलीय भाग में समुद्र का प्रभाव न्‌ पड़ने के 
कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक उप्मा और शीत ऋतु में अधिक ठंडक पायी जाती है। 

लुम यह भी जानते हो कि पर्वतीय क्षेत्र निकटस्थ मैदानी भाग की अपेक्षा 
अधिक ठंडे रहते ë । इसका कारण तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो । 

उपर्युक्त वातों को समझ लेने के बाद मानचित्र में जनवरी की समतापी 
वक्र रेखाओं को देखो । ध्यान रहे कि इस समय qd को T मकर रेखा 
पर सीधी पड़ रही हैं और इसी कारण दक्षिणी गोला में ऋतु और 
उत्तरी गोलाद्धं में शीत ऋतु रहती है। चूँकि इस समय सूर्य की किरणें मकर 
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रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, इसलिए मकर रेखा के निकट स्थलीय सूखे भाग सबसे 
अधिक उष्ण होंगे। चित्र ३६ में २०" सेग्रे की समतापी वक्र रेखा को देखकर इसकी 
पुष्टि करो । इस उष्ण भाग से जितनी दूर श्रुवों की ओर जाओगे ठंडक बढ़ती 
जायेगी । इसकी पुष्टि के लिए अन्य समतापी वक्र रेखाओं का अध्ययन करो | 
दक्षिणी गोलाद्ध में 30° सेग्रे के अतिरिक्त २०" सेग्रे तथा १०" सेग्रे की समतापी 


चित्र ३६--जनवरी की समतापी वक्र रेखाएं 


है जहाँ इतनी ठंडक पड़ती हो कि पानी जम जाय | दक्षिणी गोलाद्ध में एक 
बात की ओर और ध्यान दो ١ समतापी वक्र रेखाएं स्थल के पश्चिमी भाग के 
निकट पहुँच कर उत्तर की ओर कुछ मुड़ जाती Š 1 इसका मुख्य कारण ठंडी 
धाराओं का प्रभाव है। दक्षिण अमेरिका में पिरूवियन धारा, अफ्रीका में 
चेंगुएला धारा, आस्ट्रेलिया में पश्चिम आस्ट्रेलिया की धारा अपना ठंडा प्रभाव 
कुछ दूर उत्तर की ओर तक डालती हैं। 

०७ हस फोका” में इसा समय Ta PERS RIS RERO REFERT Vela उत्तरी 


e) 


आधा भाग व यूरेशिया का विस्तृत उत्तरी भाग इतना ठंडा हो जाता है कि हिम” 
पात होने लगता है। ०' सेग्रे समतापी वक्र रेखा का इस सम्बन्ध में अध्ययन करो ١ 
इस रेखा के निकट के भाग लगञ्जग एक मास अवश्य हिम से ढके रहते हैं । ज्यों- 
ज्यों उत्तर की ओर जाओ, तापमान घटता ही जाता है। —Ro° Wü तथा 
— o° सेग्रे की समतापी वक्र रेखाओं को देखो। --२०' सेग्रे की समतापी वक्र 
रेखा के' निकटस्थ भाग इतने ठंडे रहते हैं कि ४-५ मास बराबर हिम-पात, होता 
रहता है | यूरेशिया सबसे बड़ा स्थल का भाग 21 इसलिए वरखोयांस्क के निकट 
सबसे निकट ठंडक पड़ती है। --४०' सेग्रे की समतापी वक्र रेखा इस बात की 
पुष्टि करती है। उत्तरी गोलार्द की समतापी वक्र रेखाएं यों तो समानान्तर हैं, 
am हो जाती हैं जब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर 
के उत्तर-पुरबी भाग में गल्फस्ट्रीम धारा का so 
उत्तर-पूरब की ओर मुड़ जाती हैं । 
भी प्रभाव पड़ता रहता है। इन्हें 


परन्तु ये उस समय अधिक व 
में पहुँचती ë | इस महासागर 
प्रभाव पड़ता है । इसलिए समतापी वक्र रेखाएं 
इसी प्रकार अन्य तप्त तथा ठंडी धाराओं का 


जानने का प्रयत्न करो । 

जुलाई माह में qd कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश देता है। इस समय उत्तरी 
गोलाद्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी qara में शीत ऋतु होती है। उत्तरी que 
में स्थल का भाग अधिक है। अतः स्थल के agag भाग, जो कर्क रेखा के निकट 
है, इस समय अत्यन्त उष्ण हो जाते हैं। चित्र ४० में ३० सेग्रे की तापमापी वक्र 
रेखा को देखो । दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर अफ्रीका, अरब, 
उत्तर-पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, फारस, giram आदि देशों में इस समय 
उष्मा अधिक होती है । अधिकतर भागो में लू चलती रहती Š 1 

इस उष्ण भाग से ध्रुवों की ओर जितना हटते जाओगें उष्मा कम होती . 
जायगी । २०" WÑ, १०" सेग्रे तथा e° सेग्रे की समतापी वक्त रेखाओं का अध्ययन 
करो और जहाँ-जहाँ ये रेखाएं वक्र हो गयी हैं, उनकी वक्रता का कारण जानने 
का प्रयत्न करो। उत्तरी गोलाद्ध में २०' सेग्रे तथा १०" Wü की 'समतापी 
ag रेखाएं प्रशान्त महासागर में स्थल के निकट विशेष रूप AFF हो गयी 
हैं। कारण यह है कि इस भाग में कँलीफोनिया तथा बयूराइल की ठंडी 
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धाराओं का विशेष प्रभाव पड़ता है) जुलाई के महीने में दक्षिणी Qrara में 


शीत ऋतु रहती है। अतः दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया के कुछ भाग में तो 
कभी-कभी हिम-पात होने लगता है। ° 


चित्र ४०--जुलाई की समतापी वक्र रेखाएं 


तुम पढ़ चुके हो कि वायु-दावमापी की सहायता से किस प्रकार वायु-दाव का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक स्थान को समुद्र-तल के वरावर ऊँचाई पर 
स्थित मानकर ऊँचाई के कारण वास्तविक वायु-दाव की कमी को जोड़कर उस 
स्थान का समुद्र-तलीय वायु-दाव प्राप्त कर लेते Zl इसलिए यह समझ लेना 


‘> चाहिए कि BRR पर्वत व पठार जैसे--हिमालय व तिव्वत का वास्तविक 


वायु-दाव मानचित्र में अंकित वायु-दाव से वहुत कम होगा। 


वायु-दाब तथा पवन की गति-तुमने वायु-दावमापी की सहायता से 
स्थानीय वायू-दाव का ज्ञान प्राप्त करना सीख लिया है और यह भी समझ लिया 
है कि पवन किस प्रकार उच्च वायु-दाव से निम्न वायु-दाव की ओर जाते हैं। 
अब तुम्हें यह जानना है कि पृथ्वी के विभिन्न भाग में वायु-दाव कहाँ उच्च और 
कहाँ निम्न रहता है और पवन किस दिशा की ओर वहते Ed 
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पिछली कक्षा में तुमने यह समझ लिया है कि faqaq रेखा के निकट साल भर 
उष्मा रहती है और ज्यों-ज्यों ध्रुवों की ओर जाओ, ठंडक बढ़ती जाती है। अधिक 
उष्मा पड़ने के कारण वियुवत्‌ रेखा के निकट वायु तप्त होकर आकाश-मंडल की 
ओर जाता है और वायु-दाव निम्न हो जाता है । इसके विपरीत ध्रुवो के निकट 
अधिक ठंडक पड़ती है, जिसके कारण वायु-दाव वहाँ उच्च रहता है। 


वायु-दाव में इस प्रकार का अन्तर एक अन्य कारण से भी होता है । पृथ्वी 
के घूमने के कारण उसके निकट का वायु भी घूमता रहता ë 1 जितनी तीब्र 
गति से भूतल के विभिन्न स्थान घूमते हैं, उतनी तीव्र गति से उनके ऊपर का 
वायु भी घूमता है। 
विषुवत्‌ रेखा के निकट पृथ्वी लगभग १६०० किमी प्रति घंटे की गति 
से चलती है, जब कि श्रुवों के निकट उसकी गति लगभग शून्य के बरावर है। 
सारांश यह निकला कि विपुवत्‌ रेखा के निकट पृथ्वी की गति वड़ी तीव्र रहती 
है और ज्यों-ज्यों eat की ओर जाओ, इसकी गति मन्द पड़ती जाती ë पृथ्वी 
की गति के साथ-साथ उसके निकटस्थ वायु की गति रहती हैं। विपुवतू रेखा के 
निकट वायु की गति बड़ी तीव्र रहती है और ज्यों-ज्यों धरुवो की ओर जाओ, मन्द 
पड़ती जाती है। 
बायु घूमते-घूमते अपकेन्द्रवल के कारण आकाश-मंडल की ओर जाने 
लगता Š । जितना ही तीव्र गति से वायु चलेगा उतना ही अधिक यह आकाश-मंडल 
की ओर फेंका जायेगा। विपुवत्‌ रेखा के निकट वायु की गति तीव्र होने के 
कारण वायु का आकाश-मंडल की ओर फेंकाव अधिक रहता है और वहाँ इस 
कारण निम्न दाब रह जाता है। faqaq रेखा से ज्यों-ज्यों भ्रुवो की ओर जाओ, 
पृथ्वी तथा वायु की गति में कमी होती जाती है | इसलिए वायु के आवाश-मंडल 
की ओर फँकाव में भी कमी होती जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि 
वायु-दाव उच्च होता जाता ا‎ š 
विषुवत्‌ रेखा के निकटवर्ती वायु उष्ण होकर आकाश-मंडल कीआओर जाता 
है। ऊपर ठंडा होकर यह एक ऐसी सीमा पर पहुँचता है कि उसके आगे नहीं जा 
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पाता । परन्तु भूतल के निकट से उष्ण पवनों का इस ओर आना वन्द नहीं 


होता । इसलिए उनको किसी न किसी ओर जाना अवश्य पड़ता है। इनको Ct 
की ओर विवश होकर जाना पड़ता Š | š गगनस्पर्शी पवन ज्यों-ज्यों ध्रुवों की 
ओर. जाते हुँ, शीतल वायु के सम्पकं से ठंडे होते जाते हैं ॥ ज्यों-ज्यों ये ठंडे 
होते हैं त्यों-त्यों भारी होते जाते हैं। लगभग ३० अंश अक्षांश के निकट ये इतने ठंडे 
हो जाते हैं कि अपने बोझ को सँभाल नहीं पाते और आकाश-मंडल से धरती के 
ऊपर उतरने लगते हैं। ये पवन उतर कर ३० अंश अक्षांश के कटिवन्ध अर्थात्‌ 
२५ अंश से ३५ अंश अक्षांशों तक उच्च दाव पैदा कर देते हैं। यहाँ वायु-दाब 


इतना बढ़ जाता है कि ६० अंश अक्षांश के कटिबन्ध के दाब, जिसका दाव ३० 
अंश अक्षांश के कटिवन्ध से अधिक होना चाहिए, की अपेक्षा निम्न रहता है । 


दिये हुए मानचित्न ४१ को देखो । तुम्हें तीन निम्न दाव के और चार उच्च 
दाव के कटिवन्ध मिलेंगे । इन कटिवन्धों को प्रशान्त वायु के कटिवन्ध कहते 
رع‎ प्रशान्त वायु के कटिवन्ध में वायु आकाश-मंडल से धरती की ओर या 
घरती की ओर से आकाश-मंडल की ओर जाते हैं। ये वायु कभी भी भूतल 
पर नहीं चलते, इसलिए यह गति हम लोगों को मालूम नहीं होती gu लोग 
इसीलिए इन कटिवन्धो को प्रशान्त कटिवन्ध कहते हुँ । विषुवत्‌ रेखा के निम्न दाव 
वाले प्रशान्त कटिवन्ध को विशुब प्रशान्त मंडल “डोल्ट्रम्स और ३० :अंश उत्तर 


: . च दक्षिण अक्षांशों के प्रशान्त कटिवन्धों को कर्क प्रशान्त मंडल तथा मकर 


IM 


प्रशान्त मंडल और ध्रुवो के निकट धुव प्रशान्त मंडल कहते हैं । ३० अंश अक्षांश 
के कटिवन्ध को अए्व-अक्षांश के नाम से भी पुकारते हैँ। 

तुम पढ़ चुके हो कि पवन सदैव उच्च दाब वाले कटिवन्ध से निम्न दाव वाले 
कटिवन्ध की ओर जाते हैं । इसलिए ० अंश व ६० अंश उत्तर व दक्षिण अक्षांशों 
के निम्न are वाले कटिबन्धों की ओर So अंश उत्तर व दक्षिण तथा ३० अंश 
उत्तर व दक्षिण अक्षांणों के उच्च दाब वाले कटिवन्धों से पवन सदेव यहा करते 
رع‎ ३० उत्तर व दक्षिण की अक्षांशों के कटिबन्धो के वीच वहने वाले पवनों 
को ट्रेड पवन कहते हैं। ये पवन ३०* उत्तर + दक्षिण अक्षांशों के कठिवन्धों 
से विपुचत्‌ रेखा की ओर वहते हैं । ३० उत्तर अक्षांश के कटिवन्ध व उत्तर ध्रूव- 

* 
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वृत्त, तथा ३०" दक्षिण अक्षांश के कटिवन्ध व दक्षिण ध्रुव-वृत्त के मध्य में बहने 
वाले पवनों को पछुवा पवन कहते हैं। ये पवन ३० उत्तर व दक्षिण अक्षांशो 
के कटिबन्ध से क्रमशः उत्तर व दक्षिण ध्रुवों की ओर वहते हैं । धरुवों के निकट 
से ध्रुव-वृत्तों की ओर ध्रुवीय पुरवा पवन बहते dl 
वास्तव में पवन सीधे उत्तर या दक्षिण की ओर नहीं चल पाते । ऐसा अवश्य 
होता यदि पृथ्वी विल्कुल स्थिर होती ١ परन्तु पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, 
फेरेल नियमानुसार इनकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। इस गति के 
कारण उत्तरी गोलाद्धं में पवन अपनी दाहिने ओर और दक्षिणी गोलाद्ध में अपने 
ard ओर को घूम जाते हैं। चित्र ३८ में विन्दुदार तीर पवन की प्राथमिक दशा 
का ज्ञान कराते Š 1 साधारण तीर इन पवनों के वास्तविक रूप EI उत्तरी 
व दक्षिणी गोलाड् में निम्नांकित प्रचलित पवन हैं :-- 
उत्तरी गोलाद्धं--(१) ध्रुवीय पुरुवा पवन। 
(3) पछुवा पवन। 
(३) TT ट्रेड पवन । 
दक्षिणी गोलाद्धे--(१) ध्रुवीय पुरुवा पवन । 
(3) पछुवा पवन । 
(३) दक्षिण-पुरबी ट्रेड पवन । - 
उपर्युक्त पवनों का नाम देखकर तुम स्वयं समझ गये होगे कि पवनों का £ 
नाम सदैव उस दिशा के अनुसार रखा जाता है, जिधर से वे आते हैं | 
दक्षिणी गोलाद्धं में स्थल का भाग बहुत कम है और जल का भाग अधिक ا‎ 
इसलिए पवनों के चलने में कम रुकावट होती है। ४० अंश दक्षिण अक्षांश 
के समीप पछुवा पवन वेरोक-टोक इतने वेग से चलते हैं कि इस अक्षांश को 
“तुफानी चालीसा” कहते Š! 
प्रचलित पवन सदैव इन्हीं अक्षांशों के बीच में नहीं चलते, क्योंकि सूर्य की 
किरणें सदैव विषुवत्‌ रेखा पर सीधी नहीं पड़ती । जब सूर्य ककं रेखा पर सीधा 
. प्रकाशमान होता है, उस समय उष्मा का कटिबन्ध लगभग X HAD उत्तर को 
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खिसक जाता है और सब से अधिक उष्मा faqaq रेखा के बजाय ५ अंश उत्तर 
अक्षांश की ओर पड़ा करती है। उष्मा के कटिबन्धों के खिसकने से पवन के 
कटिबन्ध भी ५ अंश उत्तर की ओर खिसक जाते हैं और इस समय उत्तरी 
Weare में ट्रेड अथवा पछुवा पवन ३० अंश उत्तर अक्षांश के कटिबन्ध की अपेक्षा 
३५ अंश उत्तर अक्षांश के कटिवन्ध से बहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलाद्ध में 
ट्रेड अथवा पछुवा पवन ३० अंश दक्षिण अक्षांश के कठिबन्ध की अपेक्षा २५ 
अंश दक्षिण अक्षांश के कटिवन्ध से वहने लगते हैं। इसी का उल्टा जाडे के 
समय में होता है जब कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा प्रकाशमान होता है और जब 
उष्मा तथा पवन के कटिवन्ध दक्षिण की ओर ५ अंश खिसक जाते हैं ! 
बालको ! इस बात का विशेष ध्यान रवखो कि ये प्रचलित पवन, जिनके 
बारे में तुमने पढ़ा है, इसी प्रकार सारे संसार में सदैव नहीं वहते। हाँ, ये अवश्य 
इन्हीं स्थानों में वहा करते, यदि पृथ्वी में केवल स्थल ही स्थल होता और इसमें 
जल लेशमात्र न होता, अथवा केवल जल ही जल होता और स्थल न होता | 
चूँकि किसी भू-भाग में स्थल अधिक है और जल की कमी है और किसी भू-भाग में 
जल.अधिक है और स्थल की कमी है, इसलिए वायु-दाव में परिवर्तत होता रहता 
है और इन प्रचलित पवनों पर स्थानानुसार परिवर्तन होता रहता है। 
जहाँ कहीं स्थल और जल के भाग लगभग वरावर हैं वहाँ इन पवनों में ` 
नाम मात्र का परिवर्तन होता है, परन्तु जव स्थल अथवा जल का भाग अधिक होता :- 
है, तव ये पवन अपनी दिशा बिल्कुल बदल देते हैं। : 
जनवरी का वायु-दाब तथा पवन--मानचित्र ४२ में वायु-दाव को देखो। ` 
दक्षिणी गोलाद में इस समय ग्रीष्म ऋतु है 1 इस ऋतु में स्थल-भाग जल-भाग | 
की अपेक्षा अधिक उष्ण होता है। इसलिए निम्न वायु-दाव ७५५ मिमी 
विशेषकर विषुवत्‌ रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थलीय भाग में पाया जाता g! 
उच्च वायु-दाव ७६० मिमी समुद्री भाग में मकर रेखा और ४०" दक्षिण अक्षांश 
के मध्य में पाया जाता Ë 1 परन्तु ज्यों-ज्यों दक्षिण धुव की ओर जाओ, वायु- 
दाब निम्न होता जाता है अर्थात्‌ ७५० मिमी से ७४० मिमी तक हो 


जाता है। 
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उत्तरी Mears में इस समय शीत ऋतु है। इस ऋतु में स्थलीय भाग 
जल-भाग की अपेक्षा अधिक ठंडा है। इसलिए स्थलीय भाग में सवसे उच्च 
वायु-दाब, विशेषकर यूरेशिया में ७७० मिमी पाया जाता है। उत्तर अट- 
` लांटिक तथा प्रशान्त महासागरों में वायु-दाव निम्न है, अर्थात्‌ क्रमशः ७५५ 
. मिमी तथा ७५० मिमी है। देखो, वायु-दाव की विभिन्नता पर स्थल व जल का 
.. प्रभाव स्पष्ट है। 
aa पवन सदैव उच्च दाब से निम्न दाव की ओर वहते हैं, परन्तु ये पवन उत्तरी 
rer में अपने दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलाद्ध में अपने TÉ ओर मुड़ जाते हैं। 
मानचित्र ४२ में पवनों को तीरों से दिखाया गया है। इन पवनों की दिशा 
का अध्ययन करो। š 

जुलाई का वायु-दाव तथा qaq— समय दक्षिणी गोलाडे में शीत ऋतु 
है। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलाद्ध में सीधी पड़ रही हैं। दक्षिणी गोलाद्ध में 
स्थल का भाग वहुत कम है । इसलिए स्थल का जल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
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दोनों ओर फैला. हुआ Š । इस कटिबन्ध के दक्षिण जितना ही जाओ वायु-दाब 
निम्न होता जाता है अर्थात्‌ ७५५ मिमी से ७४५ मिमी होता जाता है। 


चित्र ४३--जुलाई की समदाव रेखाएं (मिलीमीटर में) 

परन्तु उत्तरी गोलाड्धं में स्थल के बड़े-बड़े भाग होने के कारण वायु-दाब में 
'सस्थान-स्थान पर विभिन्नता पायी जाती है। इस समय उत्तरी गोलाड में ग्रीष्म 
ऋतु है। ऐसी दशा में स्थल के भीतरी भाग अधिक उष्ण होंगे और उन पर 
` समुद्र का प्रभाव तनिक भी न पड़ सकेगा । अतः स्थल पर निम्न दाब पाया | 

जायेगा | ७५५, ७५० तथा ७४५ मिमी की निम्न दाव की समदाब रेखाओं - 

का अध्ययन करो । इसके विपरीत उत्तर अटलांटिक तथा प्रशान्त महासागरों में ` 
वायु-दाव उच्च है। ७६५ मिमी तथा ७६० मिमी की समदाब रेखाओं को 
देखो। . 
उत्तरी तथा दक्षिणी Marat में पवनों की दिशा का अध्ययन, करो और 
बताओ कि ये किस ओर वहते Š और क्यों? शीत व ग्रीष्म ऋतुओं में पवत्तों 
की दिशा में जो विशेष परिवर्तन होता है, उस पर ध्यान दो । 

वर्षा- तुम यह पढ़ चुके हो कि जनवरी तथा जुलाई के महीनों में पृथ्वी पर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
L4 


Î 


किस प्रकार की समदाव रेखाएं पायी जाती Š; किन-किन स्थानों में उच्च 
च निम्न दाव रहता है। विभिन्न स्थानों में वायु-दाव की विभिन्नता के कारण पवन 
की दिशा भिन्न होती है। जुलाई और जनवरी के'महीनों का वायु-दाव तथा पवन 
की दिशा का ज्ञान इसलिए कराया गया है कि इन्हीं महीनों में उत्तरी गोलाद्धं 
में क्रमश: सबसे अधिक उष्मा व ठंडक होती है 1 यद्यपि यह दशा शीत व ग्रीप्म 
ऋतुओं के प्रत्येक महीने में इसी प्रकार नहीं पायी जाती; फिर भी साधारणतः 
इसी प्रकार की मिलती-जुलती दशा बरावर रहती है। 
वर्षा उन्हीं पवनों से होती है जो जल से स्थल की ओर आते हैं, जो उप्ण 
अक्षांश से ठंडे अक्षांश की ओर जाते E और जो नम होने से अथवा पर्वेतो के 
सम्पर्कं के कारण आकाशमार्गी होकर ठंडे होते Š 1 मानचित्र ४२ व ४३ को 
देखो और मालूम करो कि ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में किन-किन पवनों से अधिक 
वर्षा हो सकती है। 
वाषिक वर्षा के चित्र ४४ का अध्ययन करो | सवसे अधिक वर्षा (१५० सेमी 
से अधिक) विपुवतीय मैदानों तथा पठारी भाग के अतिरिक्त मानसूनी प्रदेश 
के पूरवी भाग, कनाडा तथा यूरोप के पश्चिमी भाग और चिली के दक्षिण-पश्चिमी 
भाग में पायी जाती है। विषुवतीय प्रदेश में वायु साल भर उष्ण होकर तथा 
हल्का होकर आकाश की ओर जाता है, ठंडा होता है और मूसलाधार वर्षा करता 


“> Š 1 मानसूनी प्रदेशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है | ये पवन उष्ण भाग से 
` « आते हुँ, इसलिए इनमें नमी अधिक होती है और ज्यों-ज्यों ये ऊंचे अक्षांशों की . 


| p ओर जाते हैं और पर्वेतो wen स्थापित करते हैं, त्यों-त्यों ठंडे होते हैं और 


7 U अधिक वर्षा करते हैं। कनाडा तथा यूरोप के पश्चिमी समुद्र-तट तथा चिली के 


दक्षिण-पश्चिमी तट पर पछुवा पवनों से, जो समुद्र से होकर आते हैं, साल 
भर वर्षा होती है। 
अधिक वर्षा वाले भाग के निकट के भाग में, जो समुद्र से दूर है, वर्षा कम 
होती है। उत्तर चीन, मंचूरिया, कोरिया, पुरवी कनाडा और संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा सूडान प्रदेश में केवल ग्रीष्म ऋतु में ७५ सेमी से १५० सेमी वर्षा 
होती है। इसी प्रकार पश्चिमी तथा मध्य यूरोप, पश्चिमी कनाडा व संयुक्त राज्य 
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अमेरिका तथा दक्षिण-पश्चिमी चिली के कुछ भाग में ७५ सेमी से १५० सेमी 
तक वर्षा होती है। 
महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग ऐसे हैं जहाँ म्सनसूनी पवन या पछुवा पवन 
पहुँचते-पहुँचते बहुत कुछ सूख जाते हैं। इसलिए इन स्थानों में वर्षा २५ सेमी 
से ७५ सेमी तक होती है। 
वर्षा के मानचित में अव उन भागों को देखो जहाँ वर्षा २५ सेमी से अधिक 
नहीं होती । ये भाग या तो स्थल के मध्य में पाये जाते हैं, जहाँ समुद्र दूर 
होने के कारण जल वृष्टि कम हो पाती है, या वाष्पपूर्ण पवनों को पर्वत रोक कर 
वहाँ पहुँचने में बाधक होते हैं या ये शुष्क स्थलीय पवनों के अधीन रहते हैं, जिनसे 
वर्षा होती ही नहीं । संसार के प्रसिद्ध मरुस्थल इन्हीं शुष्क प्रदेशों में पाये जाते हैं। 
प्रश्न 
qer कारण है कि विषुवतीय प्रदेश ध्रुवों के निकट के प्रदेशों से अधिक 
उष्ण हैं? रेखाचित्र खींच कर समझाओ। 
بوجو‎ कारण है कि मानसूनी प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक 
होती है? 
३--शीत ऋतु में यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में अधिक दाब रहता ë! 
। इसका प्रभाव वर्षा पर क्या पड़ता है ? 
i अभ्यास 
पृथ्वी के मानचित्र में-- 
- Es १--प्रीष्म ऋतु की समताप रेखाएं खींचो | 
| ES २--उन प्रदेशों को दिखाओ जहाँ २५ सेमी से कम और १५० सेमी 
* से अधिक वर्षा होती है। . : 


अध्याय ११ 
संसार को प्राकृतिक वनस्पति तथा वानस्पतिक प्रदेश 
बालको ! तुम पिछली कक्षा में एशिया की वनस्पति का अध्ययन कर चुके 
हो। तुमने पृथ्वी के भूतल तथा जलवायु का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मिट्टी 
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तथा जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता E जो स्थान बहुत ऊेचे होते हैं 
या जहाँ अत्यधिक ठंडक पड़ती है, या जो सूखे रहते हैं, वहाँ वनस्पति का उत्पन्न 
होना प्रायः असम्भव हो जाता है। पृथ्वी के शेष भागोंमें कुछ न कुछ वन- 
` स्पति अवश्य उत्पन्न होती है । साधारणतया जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ वन 
उत्पन्न हो जाते हैं; जहाँ साधारण वर्षा होती है, वहां घासस्थल पाये जाते हैं 
और जहाँ वर्षा होती ही नहीं, वहाँ वनस्पति का अभाव रहता है। à 
` १. उष्ण-तम वन--मानचित्र ४५ में संसार के प्राकृतिक वनस्पति के प्रदेशों 
को देखो । एशिया के पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि विषुवतीय प्रदेश तथा एशिया 
के दक्षिण-पुरवी भाग में उष्ण-नम वन पाये जाते Š | विषुवतीय प्रदेश में साल 
भर वर्षा होती रहती है और उष्मा भी अधिक होती है । इसलिए इस भाग में 
उष्ण-नम वन पाये जाते हैं ١ TGT हिन्द द्वीप-समूह की भाँति ऐसे वन अमेजन की 
घाटी, दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूरवी भाग, गिनी तट तथा कांगो बेसिन में 
पाये जाते हैं। इन वनों में वनस्पति अत्यन्त घनी होती है। ऊँचे-ऊँचे वृक्ष एक 
छत्र की भाँति फैले हुए हैं। इन वनों में लताएं भी बहुत उत्पन्न होती हैं, जो 
एक वृक्ष को दूसरे वृक्ष से मिला देती हैं। अमेजन के वन सबसे अधिक घने हैं । 
इन वनों में संचार का साधन नदियों को छोड़कर कोई नहीं है। भिन्न-भिन्त 
प्रकार के वृक्ष जैसे TIS, महोगनी. आवनूस, सारसापरेला, गटापार्चा, आयलपाम, 
ata तथा सिनकोना आदि पाये जाते हैं। अमेजन में रबड़, कांगो में आयलपाम - 
और पुरव हिन्द द्वीप-समूह में गटापार्चा के वृक्ष प्रसिद्ध दै । 

तुम पढ़ चुके हो कि एशिया के दक्षिण-पुरवी भाग में भी घने वन पाये जाते हैं । 5 
परन्तु ये वन इतने घने नहीं Š जितने कि विषुवतीय प्रदेश के वन । इसका कारण ES 
यह है कि इन प्रदेशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनों से इतनी अधिक 
वर्षा होती है कि शीत ऋतु में भी धरती में नमी बनी रहती है। इसलिए इन 
वनों में विषुवतीय वनों की भाँति वृक्ष पाये जाते हैं, परन्तु शीत ऋतु शुष्क होने के 
कारण उतने घने. नहीं हो पाते । इस प्रकार के वन मध्य अमेरिका, पश्चिम हिन्द 
द्वीप-समूह, ब्राजील के पुरवी भाग, qux अफ्रीका के पूरबी तट, आस्ट्रेलिया 
के उत्तरी तथा उत्तर-पूरवी तट wur qud .हिन्द दीप-समूह में पाये जाते हैं । 
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२. उष्ण कटिबन्धीय घास-स्थल अथवा सवाना--तुम जानते हो किः 
एशिया के दक्षिण-पूरवी प्रदेश के कुछ भाग में मानसूनी वर्षा अधिक होने के 
कारण घने वन उत्पन्न हो जाते a परन्तु कुछ भाग ऐसे हैं, जहाँ उन्हीं मानसूनी 
qaii से साधारण वर्षा होती है | ऐसे प्रदेशों में शीत ऋतु तो सूखी रहती ही है, 
ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा साधारण होती है। इसलिए इन प्रदेशों में जहाँ थोड़ा 
पानी मिलता रहता है, कहीं-कहीं वृक्ष पाये जाते हैं, और अधिकतर स्थान में 
घासे उत्पन्न होती E यहाँ की घासे लम्बी होती हैं और शुष्क ऋतु में झुलस- 
सी जाती हैं । : 

इस प्रकार के घासस्थल गायना तथा ब्राजील के ऊँचे भाग में, अफ्रीका के 
सूडानी प्रदेश में तथा आस्ट्रेलिया के समुद्र-तटीय भाग को छोड़कर उत्तरी भाग 
में पाये जाते हैं। 

३. सरुस्थल--मरुस्थल प्रायः कर्क तथा मकर रेखाओं के दोनों ओर महा- 


١ हीपों के पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं। सवाना के घासस्थल धीरे-धीरे 


इन्हीं मरुस्थली भागों में लोप हो जाते ë । ऐसी वनस्पति के प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु | 
में अधिक उष्मा होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडक पड़ती d दिन और 
रात के तापमान में दोनों ऋतुओं में बड़ा अन्तर रहता है। वर्षा का बिल्कुल अभाव 
Ë | कहीं-कहीं दो-एक वृक्ष दिखायी पड़ते हैं जिन्हें धरती की गहरी परत से अपनी _ 


लम्बी-लम्बी जड़ों द्वारा जल प्राप्त होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जिनकी . | 
. पत्तियां मोटी होती हैं तथा जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है । इन पत्तियों 


में काँटे होते हैं । इन्हीं मोटी पत्तियों के रस की सहायता से ये पौधे ग्रीष्म Ep 
काट देते Eq कहीं-कहीं बवूल की किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिनसे गोंद प्राप्त C 
होती Š 1 इन मरुस्थलों में कहीं-कहीं मरु-उद्यान भी पाये जाते Š | इन मरु-उद्यानों 
में चारों और खजूर के वृक्ष अधिक संख्या में उत्पन्न होते हँ । 


इस प्रकार की वनस्पति के प्रदेश अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी, उत्तर 
अमेरिका में कैलीफोनिया, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, एशिया में अरब तथा 


i पश्चिमी आस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाये जाते d ! 
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शीतोष्ण कटिबन्धीय वन--ये तीन प्रकार के होते हैं। उष्ण-शीतोष्ण वन, 

शंकुवृक्षी वन तथा चौड़ी पत्ती के वन । ; 

४. उष्ण-शोतोष्ण वन- तुम पढ़ चुके हो,कि ३०” तथा ४५ अक्षांशो के 
मध्य में एशिया के पुरवी भाग में चीनी जलवायु और पश्चिमी भाग में भूमध्य 
सागरी जलवायु पाया जाता 81 इन दोनों भागों में तापमान लगभग एक-सा 
रहता है, परन्तु चीनी जलवायु के प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनों से 
होती है और भूमध्य सागरी जलवायु के प्रदेश में पश्चिम से आने वाली सामुद्रिक 
पछुवा पवनों से शीत ऋतु में वर्षा होती है। दोनों प्रदेशों में सदाहरित वन पाये 
जाते हैं। चीनी प्रदेश में बड़े-बड़े चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाये जाते हैं, परन्तु 

भूमध्य सागरी प्रदेश में ऐसे वृक्ष होते हैं, जिनकी पत्तियां छोटी और मोटी, तने 
की छाल मोटी तथा TS लम्बी होती हैं। चीनी जलवायु के प्रदेश एशिया के 
अतिरिक्त उत्तर अमेरिका के दक्षिण-पूरवी भाग, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया 
के दक्षिण-पूरबी कोने में पाये जाते हैं । इसी प्रकार भूमध्य सागरी प्रदेश भूमध्य 
सागर के चारों ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग, चिली के मध्य 
भाग, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिमी कोने में पाये जाते हैं । 
इस प्रदेश के मुख्य वृक्ष अखरोट, ओक, जैतून तथा शहतूत आदि हैं। अंगूर की 
चेले भी बहुत पायी जाती Š । आस्ट्रेलिया में युक्लेप्टिस तथा गोंद के वृक्ष WEN 
मिलते हैं | 
5 ५. शंकुवृक्षी वन--उन प्रदेशों में पाये जाते हैं, जहाँ अधिक ठंडक पड़ती 
^. है और वर्षा कम होती है। इनमें चीड़, फर, लार्च आदि मुख्य वृक्ष हैं। इन i 
` جد‎ की पत्तियां सुई की भाति नुकीली होती हैं, जिससे नमी बहुत कम निकल 
पाती है और हिम-वर्षा का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे वन-प्रदेश 
यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में एक विस्तृत क्षेत्र में फैले 
हुए हैं। इन वृक्षो से तारपीन, राल, लकड़ी की लुगदी आदि प्राप्त होती है। 
यहाँ समूरदार पशु पाये जाते हैं और उनसे समूर प्राप्त होता है। इन प्रदेशों में 
जहाँ वर्षा अधिक हो जाती है, बड़े ऊँचे-ऊँचे वृक्ष पाये जाते हैं। उत्तर अमेरिका 
में डगलस, फर और चीड के बड़े ऊँचे-ऊँचे वृक्ष प्रसिद्ध हैं। 
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६. चौड़ी पत्ती के बन--जिन प्रदेशों में शंकुवृक्षी वन-प्रदेशो की अपेक्षा 
ठडक कम पड़ती है, वहाँ चौड़ी पत्ती के वृक्ष पाये जाते हैं | इन वनों के मुख्य' 
वृक्ष ओक, बीच, एल्म और मैपिल ë । ग्रीष्म ऋतु के बाद इन वृक्षों की पत्तियां 
झड़ जाती Š 1 उष्मा तथा नमी की कमी के कारण ये वृक्ष उष्ण कटिबन्धीय वृक्षों 
की अपेक्षा कुछ सूखे तथा मुरझाये रहते हैं। इनमें फूल भी बहुत छोटे निकलते 
हैं। ऐसी वनस्पति एशिया के अतिरिक्त उत्तर अमेरिका के पुरवी भाग तथा 
यूरोप के मध्यवर्ती मैदान में पाये जाते e 

७. शीतोष्ण घासस्थल--ये मैदान भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्त 
नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, दंक्षिण अमेरिका में पम्पाज, ` 
यूरेशिया में स्टेप्स । ये मैदान उन प्रदेशों में पाये जाते हैं जहां ग्रीष्म ऋतु में 
अधिक उष्मा और शीत ऋतु में साधारण ठंडक पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में 
साधारण वर्षा होती है। वर्षा इतनी नहीं होती कि मिट्टी में साल भर नमी रह 
सके । इसलिए वृक्ष तो केवल नदियों के पास ही पाये जाते हैं। अधिकतर भागों 
में घास ही पैदा होती है। इसी कारण से ये भाग 'घासस्थल' कहलाते हैं | 

८. Sgt तथा FR मरस्थल--एशिया में तुमने टुंडा प्रदेश का अध्ययन 
किया है। तुम्हें ज्ञात Ë कि इस प्रदेश में शीत ऋतु में धरती हिम से ढकी रहती है 
और ग्रीष्म ऋतु में छोटी-छोटी झाड़ियां निकल आती हैं। इस प्रदेश में “मॉस” 
और 'लिचेन' अधिक पैदा होते GI 

प्रश्न 

१--उष्ण-नम वन तथा उष्ण-शीतोष्ण वनों में क्या अन्तर है? 

२--संसार में कितने प्रकार के वानस्पतिक प्रदेश पाये जाते हैं और क्यों? 

३--उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषताएं बताओ | 


अध्याय १२ 
संसार के प्राकृतिक प्रदेश 
तुम जानते हो कि जब किसी बड़े-से-बड़े भू-भाग की धरती की बनावट लगभग 
qr होति हैव ठसण्याए सस्ती AEN PM EF TET, Varah होता 


( ७२९) 


है और जब उस विशाल भाग में सर्वत्र लगभग एक-सी प्राकृतिक वनस्पति भी 
उगती है, तव उसे 'प्राकृतिक' प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे प्राकृतिक 
अदेश में लगभग एक-से पशु मिलते हैं। वहाँ पर रहने वाले निवासियों के रहन- 
सहन, सभ्यता-संस्क्ृति, व्यापार-व्यवसाय में भी पर्याप्त समानता पायी जाती है। 
अतः भिन्न-भिन्न देशों का अलग-अलग भौगोलिक अध्ययन न कर, हम एक 
(विशाल प्राकृतिक प्रदेश के अन्तगेत उन, सभी देशों का अध्ययन करते हूँ, जिनकी 
भौगोलिक दशाएं लगभग. एक ही सी होती हैं। उदाहरण के लिए तुम एशिया 
में भारत, पाकिस्तान, वर्मा, थाईलैंड और इंडोचीन का अध्ययन मानसूनी प्रदेश 


- के अन्तर्गत एक साथ ही कर चुके हो। इन देशों की स्थिति, भौतिक लक्षण, 


Me,‏ و 


जलवायू, तथा प्राकृतिक वनस्पति में पर्याप्त समानता पायी जाती है। इस कारण 
यहाँ के निवासियों के रहन-सहन, व्यापार-व्यवसाय आदि भी लगभग एक-से 
हैं। ये सभी खेतिहर देश हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और चावल मुख्य 
अन्न | इन सभी देशों के निवासी धार्मिक प्रकृति के हैं। ये जीवन की भौतिक 
आवश्यकताओं की विशेष परवाह नहीं करते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
इन देशों की एक-सी भौगोलिक परिस्थिति ने यहाँ के निवासियों के रहन-सहन 
तथा कार्य-कलाप में भी लगभग समानता ला दी है। 
अब तुम समझ गये होगे कि भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक प्रदेश का कितना 
महत्त्व है । हम इसके द्वारा विभिन्न भू-भागों का सरलतापूर्वक अध्ययन कर लेते 
Zi तुमने पिछली कक्षा में एशिया को मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया - 
21 आओ, आज हम संसार को ऐसे ही प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करें और 
(फिर भिन्न-भिन्न प्रदेशों का अलग-अलग अध्ययन wid 
प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन में जलवायु का विशेष हाथ रहता है। जो भू- 
ade विषुवत्‌ रेखा के समीप हैं, वे स्वभावतः उष्ण रहते हैं और जो ध्रुवों के 
समीप हैं, काफी ठंडे रहते Š 1 उष्ण तथा ठंडे भू-खंडों की बनस्पति एवं मानव- 
जीवन में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। तुम विषुवतीय प्रदेश और टुंडा के 
` जीवन का हाल पढ़ चुके हो। लेकिन वे भू-भाग जो एक ओर उष्ण और दूसरी 
as शीत भुखंडों के बीच में पड़ते हैं, शीतोष्ण जलवायु रखते हैँ। यहाँ की 
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आकृतिक उपज और मानव-जीवन उष्ण तथा शीत भू-खंडों से भिन्न होते हैं। 
शीतोष्ण जलवायु के भू-खंड भी दो भागों में विभक्त किये जा सकते EI 


झहादोप का पश्चिमी भाग tq का मध्यवर्ती भाग | महाद्वीप का पूरणो माग Ee 
o 

हिममप प्रदेश 
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HHB i ७०१ 
LL] शोत भू-उंड हि] ऊर्म शोतोष्ण भू-ढंड 
शीतत्त-शीतोष्ण भू-पंड 
चित्र ४६--प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन 


(१) वे भू-खंड, जो उष्ण भू-खंडों के समीप पडते हैं, उनको तुम “उष्ण 
Aspi nyetir (Ba तिरो ones T 
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हैं, उनको तुम 'शीतल-शीतोष्ण भू-खंड' के नाम से पुकार सकते हो | चित्र ४६ में 
विषुवत्‌ रेखा से उत्तर ध्रुब तक के ऐसे चार भू-खंडों को देखो । 


एक-एक भू-खंड के अन्तर्गत कई प्राकृतिक प्रदेश आते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों 
के विभाजन में महाद्वीपों के पश्चिमी और पूरवी भागों की स्थिति का बड़ा महत्त्व 
है। देखो उष्ण-शीतोष्ण भू-खंड में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरी 
प्रदेश स्थित हैं, जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म-ऋतु सूखी वीतती 
है, जबकि पूरवी भाग में चीन-तुल्य प्रदेश स्थित हैं, जहाँ वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु 
में होती है और शीत ऋतु में शुष्क और ठंडे पवनों के कारण wer ठंडक पड़ती 
رع‎ तुम इन प्रदेशों कें विषय में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो । इन दोनों प्रदेशों 
में जलवायु की भिन्नता से उपज और मानव-जीवन में काफी अन्तर मिलता है; 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भू-खंडों में महाद्वीपों के पश्चिमी और पूरवी भाग में स्थित 
अन्य प्राकृतिक प्रदेशों को देखो। 


तुम जानते हो कि महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में समुद्र से g< स्थित होने के 
कारण स्थलीय प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ के जलवायु पर भौतिक लक्षण का 
अधिक प्रभाव पड़ता है। धरती की ऊँचाई-निचाई अथवा पहाड़ों से घिरे होने 
के कारण महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में प्रायः अनेक प्राकृतिक प्रदेश मिलते हैं | 
चित्र ४७ में इनको ध्यान से देखो और आगे. इनका विस्तृत अध्ययन करते समय 
इन बातों की सहायता लो। 


प्रश्न ` 
१--प्राकृतिक प्रदेश किसे कहते दे? . : 
aan त्रिक प्रदेश के विभाजन में जलवायु का विशेष हाथ क्यों रहता है ? 


रों के मध्यवर्ती भागों में पास ही पास अनेक प्रकार के प्राकृतिक 
प्रदेश क्यों पाये जाते हैं? 
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अध्याय १३ 
| विषुवतीय तथा इक्वेडर-तुल्य प्रदेश 
स्थिति तथा वितरण-- , 
विषुवतीय प्रदेश विषुवत्‌ रेखा से लगभग ५" उत्तर और ५" दक्षिण के बीच 
| पृथ्वी के चारों ओर एक लम्बे कटिबन्ध के रूप में पाये जाते हँ 1 तुमने एशिया के 
| भूगोल में मलयंशिया, लंका और इन्डोनेशिया के बारे में पढ़ा है। ये भाग इसी 
विषुवतीय प्रदेश में ही स्थित हैं। संसार के दिये हुए मानचित्र में इस प्रकार 
| के अन्य भागों को देखो- अफ्रीका में कांगो की घाटी, गिनी तट तथा पूरब अफ्रीका 
तट और दक्षिण अमेरिका में अमेजन की घाटी, इस प्रदेश के ही भाग हैं । 
जलवायु-.- 
विषुवत्‌ रेखा पर स्थित इन प्रदेशों में सूये की किरणें लगभग साल भर सीधी 
पड़ती हैं। अतः यहाँ अधिक उष्मा रहती है। प्रतिदिन मध्याहन तक तेज घूप 
| पड़ती है और उष्मा बढ़ती जाती है, जिससे धीरे-धीरे वायु उष्ण होकर हल्का होता 
| है और ऊपर को उठता है। वायु के नीचे से ऊपर चलने के कारण यहाँ ऐसा 
fale होता है, मानों वह चल ही नहीं रहा है। पेड़ों की पत्तियां आदि भी 
हिलती-डुलती नहीं। यही कारण है कि ये प्रदेश विषुवत्‌ प्रशान्त मंडल' कहे 
जाते हैं। मध्याहन होते-होते आकाश में घने बादल fax आते हैं। ये बादल वायु 
के साथ ऊपर उठते चले जाते हैं और तीसरे पहर तक ऊपर ठंडे वायुमंडल में 
पहुँच कर पानी की बूंदों में बदल कर बरसने लगते हैं। बिजली की चमक तथा 
मेघगर्जन के साथ यहाँ मुसलाधार वर्षा होती है | लेकिन सायंकाल तक आकाश 
साफ हो जाता है और उष्मा कुछ कम हो जाती है, जिससे रात कुछ सुहावनी हो 
जाती है। यहाँ साल भर ऐसा ही उष्ण और नम मौसम बना रहता Ç । साल भर 
के तापमान में केवल ३" सेग्रे का ही अन्तर रहता है । इसी प्रकार दिन-रात के 
— में भी लगभग ३९ सेग्रे الال طون‎ अन्तर होता है। हम कह सकते हैं कि(दित a 
se ऋतु और सुहावनी रात ही यहाँ की शीत माध्य वार्षिक 
धर्मा २०० सेमी होती है 1 अधिक उष्मा और वर्षा के कारण जलवायु असह्य हो 
शाता है, जो आदमी को अस्वस्थ और आलसी बना देता है 1 उष्ण-नम मोसम में 
me आदि बीमारियों का भी प्रकोप बना रहता है। 
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E चित्र ४८--विषुवतीय तथा sa 


प्राकृतिक वनस्पति-- 

तुम जानते हो कि पौधों के उगने के लिए मिट्टी, पानी तथा उष्मा अत्यन्त 
आवश्यक है | विषुवतीय प्रदेशों में वनस्पति को उगने की सभी सुविधाएं 
प्राप्त हैं और ये दशाएं इस भाग में साल भर रहती हैं। परिणाम यह होता है 
कि यहाँ पर अत्यन्त घने वन उगे हुए हैं। इनमें रबड़, आयलपाम, रोजवुड, 
महोगिनी, सिनकोना और आवनूस के लम्बे-लम्बे वृक्षों की अधिकता है। बेंत और 
बाँस भी aga मिलते हैं। समुद्री किनारों पर ताड़ और नारियल के वृक्ष अधिक 
होते š | बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे कीचड़मयी भूमि पर छोटे-छोटे पेड़ उगते d 
उनमें लताएं और वेलें लिपटी रहती ë 1 यहाँ पत्तियां और शाखाएं आदि सब 
मिल कर इतनी घनी हो जाती हैँ कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता 
और नीचे प्राय: अन्धकार वना रहता है। अमेजन तथा कांगो वेसिन के वन तो 
ऐसे ही घने हैं, परन्तु पुरव हिन्द द्वीप-समूह के वन इतने घने नहीं gl इनके 
विषय में तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। 
जीव-जन्तु-- 

. बनस्पति की भांति ही यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव-जन्तु भी पाये जाते 
21 नीचे की कच्छपूर्ण भूमि पर बड़े भयंकर विपैले साँप, विच्छू व अन्य प्रकार 
के कीड़े पाये जाते हैं। कांगो बेसिन में सी-सी मबिखयो की अधिकता है, जिनके 
काटने से आदमी वीमार पड़ जाता है और घोड़े मर जाते Š | इनके अतिरिक्‍त 
पेडो पर रहने वाले बन्दर, लंगूर तथा अन्य जीव अधिक संख्या में पाये जाते हैं । 
यहाँ के मनुष्य भी पेड़ों की डालों पर लकड़ी, घास और पत्तों का घर वना कर 
रहते हैं। d 

साधारणतया यह जलवायु मनुष्य के रहने के-लिए बड़ा अनुपयुक्त हे । 
विषुवतीय प्रदेशों के जो भाग समुद्र-तट के समीप हैं, उनमें समुद्र के कारण ही 
जलवायु की चरमता कुछ कम हो जाती है और तब वे भाग मनुष्य के रहने योग्य 
बन जाते हैं; जैसे--मलाया, जावा, सुमात्रा तथा पुरव हिन्द द्रीप-समूह के अन्य 
द्वीप । यहाँ पर मनुष्य दिन-दिन उन्नति करता जा रहा है । किन्तु कांगो के 
वनों OES अला ॐत afuit CARE छुते b जो T की STET हूँ WU 
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उद्यम-- 

विषुवतीय प्रदेशों की आर्थिक उन्नति होना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ के 
सघन वनों को पूर्ण रूप से साफ नहीं किया जा सकता । वृक्षों को यदि काट 
भी दिया जाता है, तो वे शीघ्र ही फिर उसी रूप में उग आते हैं। इन वनों की 
सघनता के कारण यहाँ संचार कठिन है। नदियों द्वारा ही कुछ संचार होता ë | 
इनमें भी 'नरकुल' जैसी घास उगी होती है, जो संचार को कठिन बना देती ا‎ 
विषुवतीय वनों से लकड़ियां तथा उनके वृक्षों से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुएं 
मिलती हैं। इन वनों में रबड़ तथा कोको के विशेष उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। 
यहाँ रबड़ के पेड़ से दूध जैसा श्रव प्राप्त किया जाता है, जिससे रवड़ बनता ë! 
लेकिन ये वृक्ष इतने बिखरे हुए होते हैं कि इनसे श्रव एकत्र करना कठिन होता है। 
इसलिए मलाया प्रायद्वीप, पुरव हिन्द द्वीप-समूह और लंका में वनों को साफ कर 
रबड़ के वाग लगाये गये हैं। यहाँ रवड़ प्राप्त कर विदेशों को निर्यात किया 
जाता है। विदेश से यहाँ के लोग भोजन की सामग्री तथा वस्त्र आदि आयात करते 
$1 सिनकोना की छाल से कुनैन बनायी जाती है। पूरव हिन्द द्वीप-समूह में 
गन्ना, चावल तथा गरम मसालों की अच्छी उपज होती है। नारियल और 
सावूदाने के वृक्ष भी लगाये जाते हैं और उसकी गरी और सावूदाना प्राप्त कर 
निर्यात किया जाता है। 

कांगो के वनों में तेल-पाम (ताड़) के वृक्षों से तेल निकाला जाता है और 
उसको सावुन बनाने के लिए यूरोप निर्यात किया जाता है । किन्तु मलाया, जावा 
आदि की सी उन्नति अभी अमेजन और कांगो के वनों की नहीं हो पायी है। यहाँ 
की कुछ असभ्य आदिवासी आज भी घोर अन्धकार में पड़े हैं। ये प्रकृति द्वारा 
पैदा किये गये फलों तथा शिकार आदि पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। 
अमेजन और कांगो प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही कम है। हाथीदाँत कांगो प्रदेश 
में बहुत पाया जाता है। 

इन उपजों के अतिरिक्त कहीं-कहीं पर कुछ खनिज पदार्थं भी मिलते हैं, जैसे 
मलाया में टिन; सुमात्रा, जावा और बोनियो में पेट्रोलियम तथा कुछ कोयला 
भी पमि? जीला है?! झसह अकाए0 क्ांगो)कड।कटंसा/केत्र जांत्रेकितीहार सलिङ्ग ka 


प्रदेशों की उन्नति भी उसी प्रकार हो सकती $ जिस 
वाले देशों की हुई है। जावा की कुल जनसंख्या , 


( =° ) 
इस भू-भाग में जावा वीप ने संसार को यह दिखला दिया & कि विपुवतीय 
स प्रकार उत्तम जलवायु 
j d लगभग ३ करोड़ है तथा प्रति वर्ग किमी में औसत 
gf २१५ मनुष्य रहते हैं। यूरोप तथा चीन के 
: E व्यापारी पर्याप्त संख्या में यहाँ रहते हैं। जावा 
< से गन्ने की शक्कर, खडू, कहवा, नारियल, 

Ro gan, सावूदाना और तम्बाकू आदि विदेशों को 
निर्यात किया जाता है। मलयेशिया, इन्डोनेशिया 
आदि देशों .का व्यापारिक केन्द्र सिगापुर है | 


र y इब्बेडर-तुल्य प्रदेश 
faa ५०-सावूदाने स्थिति तथा वितरण--- 

Savi तुम जानते हो कि समुद्र तल से हम ज्यों- 

ज्यों ऊँचाई की ओर वढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों 

dew क्रमशः वढ्ती जाती है। विचार करो कि यदि विपुवतीय प्रदेश में 

कोई स्थान अधिक ऊँचा है, तो उसका जलवायु कैसा होगा । दक्षिण अमेरिका 

में विषुवतीय क्षेत्र में स्थित इववेडर और कोलम्विया के पठारों की ऊँचाई 


लगभग २,४०० मी है। 


d 


जलवायु _ 

ऊँचाई के ही कारण यहाँ का जलवायु अधिक उष्ण नहीं है। यहाँ साल भर 
तापमान १३० 39 तक रहता है। ग्रीप्म तथा शीत ऋतुओं में जलवायु चरम ने 
होने के कारण यहाँ सदैव वसन्त ऋतु की वहार रहती है। किन्तु रात में ठंडक 
बढ़ जाती है और लिहाफ ओढ्ना पड़ता है। यहाँ वर्षा उसी प्रकार होती है जिस 


प्रकार विषुवतीय प्रदेशों में; किन्तु उष्मा कम होते और वाष्प कम वनने के" 
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प्राकृतिक वनस्पति-- 

ऊँचाई के कारण यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति घास है। निचली पहाड़ी 
ढालों पर सदाहरित वन भी मिलते हैं। 
जीव-जन्तु-- | $ : 

यहाँ पर घास की अधिकता के कारण पशु-पालन का काम मुख्य है। यहाँ 
का लामा पशु तुम्हारे यहाँ की बकरियों से कुछ वडा होता है। विकूना और 
अल्पाका अन्य पशु हैं; इनसे ऊन प्राप्त किया जाता š! 
उद्यम-- 

नदियों की घाटियों में मक्का, कहवा, जौ, गेहूँ तथा कपास आदि भी पैदा 
किया जाता है । कोलम्बिया के पठार में सोना, चाँदी और प्लेटिनम पाया जाता 
है। इक्मेडर के पश्चिमी भाग में पेट्रोलियम मिलता है। इन ऊँचे पठारी भागों 
में संचार के साधनों की कमी है, जिससे इन प्रदेशों की उन्नति अभी तक नहीं 
हो सकी है | यहाँ कुछ यूरोपीय लोग भी वस गये Š | क्यूटो इस प्रदेश का सबसे 


सुन्दर नगर और इक्वेडर की राजधानी है। 
प्रश्न 


A विषुवतीय प्रदेश भौतिक उन्नति में क्यों पिछड़े हुए हैं? 
--बिपुवतीय प्रदेश की मुख्य उपज क्या है? इनका क्या व्यापारिक 
महत्त्व है ? 
३--इक्वेडरःतुल्य जलवायु की क्या विशेषताएं हुँ? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में विषुवतीय तथा REIT प्रदेशों को दिखाओ। 


अध्याय १४ 
सुडान-तुल्य प्रदेश 
स्थिति तथा वितरण-- 
अफ्रीका में विपुवतीय प्रदेशों के उत्तर तथा दक्षिण में घास-स्थल मिलते 
। उत्तरी गोलाद्धं के घास-स्थल सुडान प्रदेश में विशेष रूप से फॅले हैं। इसीलिए 
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इस प्रदेश को सुडान प्रदेश कहा गया है | इरा प्रदेश में उगने वाली घास को 'सवाना' 
कहते हैं। इसलिए इसे 'सवाना-तुल्य' प्रदेश भी कहा जाता है। अफ्रीका में 
सूडान के अतिरिक्त दक्षिण में टंगानीका, रोडेशिया और अंगोला, दक्षिण अमे- 
रिका में ओरीनिको की घाटी तथा पराना और पराग्वे की ऊपरी अथवा मध्य ` 
चाटी, ब्राजील, आस्ट्रेलिया के विस्तृत मरुस्थल और मानसून वनों के बीच में 
ऐसे प्रदेश मिलते हैं। 
जलवाय्‌-- 
बच्चो ! यह भाग विषुवतीय प्रदेश के समीप है। यहाँ भी उष्मा अधिक 
होती है, परन्तु विषुवतीय प्रदेश की भाँति नहीं.1 यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक लम्बी, 
किन्तु शीत ऋतु सुहावनी तथा छोटी होती है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु 
का माध्य तापमान ३२" सेग्रे और शीत ऋतु का २१ Vt रहता है। दिन-रात 
का ताप-परिसर अधिक रहता है, कभी-कभी १७० सेग्रे तक | वर्षा यहाँ केवल 
ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती 
हैं, तब उष्मा अधिक हो जाती है। उसी समय पानी वरसता है। शीत ऋतु 
अधिकतर सूखी रहती है 1 यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ वर्षा सूये का अनु- 
सरण करती है। यहाँ औसत वर्षा १०० सेमी से १५० सेमी तक होती है 1 
विषुवतीय भागों में वर्षा कुछ अधिक होती है और ज्यों-ज्यों उससे दूर होते जाते 
हैं, वर्षा कम होती जाती है, यहाँ तक कि अन्तिम भाग में वर्षा का औसत २५ 
सेमी से ४० सेमी रह जाता है। 
प्राकृतिक वनस्पति-- 
तुम जानते हो कि पौधों का जीवन जल है। इन भागों में जल की कमी 
तथा अधिक उष्मा के कारण वृक्ष कम उगते Sl सारा प्रदेश लम्बी घासों से 
ढका हुआ है। विषुवतीय वनों से हम ज्यो-ज्यों इन घास-स्थलों की ओर बढ़ते 
जाते हैं, वृक्ष कम होते-होते घास-स्थलों में बदल जाते हैं। कुछ दूर तक तो 
घास-स्थलो के बीच-बीच वृक्षों के समूह मिलते हैं, जिससे एक वाटिका का दृश्य 
उपस्थित होता Eg किन्तु आगे चलकर केवल लम्बी घासों के विस्तृत मैदान 
भिलते हैं। इन घास-स्थलो को ओरीनिको की घाटी में लैनोज तथा ब्राजील में 
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माठोग्रासो और पम्पाज कहते Š | मरुस्थल के निकट यह घास कटीली झाड़ियों 
में बदल जाती है। वर्षा ऋतु में घास अधिक हरी-भरी रहती है, किन्तु शुष्क 
दिनों में झुलस जाती है और ये मैदान भूरे-भूरे दिखायी देते हैं। 
जीव-जन्तु 
इन विस्तृत घास-स्थलों में तीब्र गति से भागने वाले पशु पाये जाते हैं, 
जिनमें जिराफ और जेवरा मुख्य हैं, जो घास चरते हैं। अन्य पशु मांस खाने 


चित्र ५२--जिराफ 


बाले शेर, चीते आदि EQ इनके अतिरिक्त घास चरने वाले पशु गाय, भेड़, 
वकरियां भी पाली जाती iu 
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उद्यम--- 
अफ्रीका के सुडान प्रदेश के आदिवासी de कहे जाते हैं। ये लोग 
शिकारी तथा पशु-पालक हैँ? आस्ट्रेलिया में पालतू पशु न होने के कारण वहाँ 
के आदिवासी केवल शिकारी رج‎ अब ये लोग सभ्य समाज के सम्पर्क में 
आकर धीरे-धीरे सभ्य होते जा रहे है॥ ये अपनी खेती तथा उद्योग भी 
बढ़ा Wel किन्तु यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ यूरोपीय जातियां' 
अधिक वस गयी हैं। 
इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति अभी तक नहीं हो सकी है। किन्तु ये भाग 
खाद्य सामग्री तथा कच्चे औद्योगिक पदार्थे की दृष्टि से अधिकः महत्त्वपूर्ण É t 
यहाँ पशुपालन मुख्य रूप से होता है, जिससे यहाँ से कच्चा चमड़ा व खाल, मांस 
तथा ऊन आदि निर्यात किया जाता है। 
ये मैदान खेती के लिए उपयोगी Š 1 कपास, शक्कर, मक्का! गेहूँ, कहवा 
आदि यहाँ की मुख्य उपज है। अफ्रीका का मि्जी सुडान अव ata में काफी 
उन्नति कर रहा है | यहाँ के विस्तृत मैदान का जलवायु कपास तथा अन्य फसलों 
के अनुकूल है। पानी की कमी को यहाँ सिंचाई द्वारा YT किया जाता है। 
नील नदी पर सेनार में एक बाँध बनाकर एक विस्तृत क्षेत्र में सिचाई द्वारा कपास 
पैदा होती है खारतूम यहाँ का वडा नगर है जहाँ से भूमध्य सागर के तट पर पोर्ट 
सईद तक रेल जाती है । यहाँ से कपास, गोंद, ज्वार, वाजरा आदि बाहर भेजा 
जाता है । इसी प्रकार उत्तरी नाइजीरिया, केनिया, टंगानीका और अंगोला 
में कपास की अच्छी खेती होती है । पश्चिमी सूडान पठारी प्रदेश है। यहाँ की 
मुख्य पैदावार ज्वार-वाजरा है | मंगफली भी पैदा की जाती है, जो खाने तथा 
तेल निकालने के काम आती है। टिम्वकटू नगर उत्तर 
कारवाँ का केन्द्र है और सवाना तथा उष्ण 
देन का वडा वाजार है। 
दक्षिण अमेरिका में घास-स्थल अधिक उन्नतिशील है यहाँ पशु-पालन 
अधिक होता है 1 साओपालो प्रदेश में संसार फा दो-तिहाई कहवा पैदा किया 


cemipil S IERI व aera के पत्तन से निर्यात किया जाता है । 
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यह भाग खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से aga महत्त्वपूर्ण है। ब्राजील में लोहे की 

बड़ी खाने हैं, जिनकी अव खुदाई भी होने लगी है। यहाँ मैंगनीज, सोना और 
हीरा भी पाया जाता है। दक्षिणी और उत्तरी Qafar भी बहुमूल्य खनिजों 
से भरा है, जिसमें सोना और ताँवा मुख्य हैं। 
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चित्र ५३--सूडान-प्रदेश में रुई चुनना 

वास्तव में इन विस्तृत घास-स्थलो की उन्नति अभी तक नहीं हो सकी है। 
जलवायु की चरमता के कारण जनसंख्या बहुत कम है। दूसरे थे सभ्य देशों से 
भी दूर पड़ते हैं। जब से यूरोपीय जातियां यहाँ पर आ वसी हैं, तभी से इनकी 
उन्नति धीरे-धीरे हो रही है। संचार के साधनों का विकास हो रहा है। कच्चे 
झाल का उत्पादन खूब ag रहा Š | कुछ औद्योगिक विकास भी हो रहा है। 
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आशा है भविष्य में ये भाग संसार के अधिकतर लोगों को भोजन तथा कच्चा 
माल देने में समर्थ होंगे । 


प्रश्न 
१--सूडान-तुल्य प्रदेश की क्या विशेषता है ? ये संसार में कहाँ-कहाँ पाये 


जाते हैं? 
९३~-सिद्ध करो कि सुडान-तुल्य प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल ë! 
अभ्यास : 


/ 
संसार m मानचित्र में सूडान-तुल्य प्रदेश दिखाओ । 


अध्याय १५ 
r सानसुन-तुल्य प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- 
तुमने एशिया के पाठ में यह 

सूनी जलवायु के प्रदेश पाये जाते 

सूनी प्रदेश का एक भाग है। मानसूनी 


ह पढ़ा है कि एशिया के दक्षिण-पूरबी-भाग में मान- 
š! तुम जानते हो कि तुम्हारा देश इसी मान- 
सूनी प्रदेश संसार के उष्ण भू-खंड में ५” से ३० ' 
अक्षांश के वीच में पाये जाते हैं। ये प्रदेश महाद्वीपों के पूरवी भाग में साधारण- 
तया पाये जाते Ea दिये हुए मानचित्र में मानसूनी प्रदेशों को देखो 1 एशिया में 
भारत, वांगला देश तथा पाकिस्तान का कुछ भाग, qui, EE, इंडोचीन, 
दक्षिण चीन, आस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर-पुरवी भाग, 
मैडागास्कर के उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पुरबी तट, मेक्सिको के पुरबी तथा 
पश्चिमी तट, पश्चिम-हिन्द द्वीप-समूह, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के 
उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूरबी भाग में ये प्रदेश पाये जाते हैं। 


जलवायु 
तुम सूडानी जलवायु के प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हो। तुम जानते हो 
i और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में Us 
ةو وى‎ T TRE का होती Sl af ter a च ' | 
5 | 
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मानसूनी प्रदेश में भी इसी प्रकार का जलवायु पाया जाता है। यहाँ भी अधिक 
उष्मा रहतो है और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती Š 1 अन्तर केवल इतना है कि यहाँ 
वर्षा अधिक होती है। तुम जानते हो कि संसार में सबसे अधिक वर्षा (१२५० 
सेमी से अधिक ) efi 3t चेरापूंजी में होती है। इसका कारण यह है कि 
समुद्र से आने वाली उष्ण-नम पवन इस भाग में सीधे आकर अधिक वर्षा 
देते हँ। 
पृथ्वो के जुलाई महीने के सम-दाव रेखाओं के वितरण के चित्र १ को देखो | 
इस समय उच्च वायु-दाव उत्तरी गोलाद्ध में अटलांटिक महासागर तथा प्रशान्त- 
महासागर में ओर दक्षिणी गोलाद्ध में विषुवत्‌ रेखा के दक्षिण जल और स्थल में 
एक लम्बे कटिवन्ध के रूप में पाया जाता हे 1 इस समय सवसे निम्न वायु-दाव 
एशिया के मध्य में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में पाया जाता है । 
पवन उच्च वायु-दाव से निम्न वायु-दाव की ओर चलते हैं और उत्तरी गोलाद्धं 
में दाहित्नी ओर तथा दक्षिणी गोलाद्धं में अपने वाई ओर भागते š | इसलिए इस 
ऋतु में एशिया के दक्षिणी भाग में दक्षिण-पश्चिमी और पुरवी भाग में दक्षिण- ' 
यूरवी पवनों से घनघोर वर्षा होती है। इसी प्रकार मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको 
के पश्चिम में इन पवनों से वर्षा होती है। 
जनवरी के महीने में उत्तरी गोलाद्धं में एशिया तथा उत्तर अमेरिका के मध्य 
में सर्वोच्च TAT. रहता है और उत्तर अटलांटिक तथा उत्तर प्रशान्त 
महासागर में निम्न वाय्‌-दाव के क्षेत्र हैं। अतः इस ऋतु में उत्तरी गोलाढ के 
देशों में पवन स्थलीय होते हैं और वर्षा करने योग्य नहीं होते | परन्तु ये ही 
पवन जव समद्र को पार कर स्थल पर फिर पहुँच जाते हैं, तब वहाँ वर्षा हो जाती 
है। crei पूरवी तट, इंडोचीन, फिलीपाइन, द्वीप-समूह में उत्तर-पूरव 
 मानसूनी पवनों से वर्षा हो जाती है। 
दक्षिणी गोलाद्धं में इस समय उच्च वायु-दाव महासागरों के दक्षिणी भाग में 
रहता है और निम्न वायू-दाव दक्षिण अमेरिका के उत्तरी मध्य भाग, दक्षिण 
अफ्रीका के मध्य भाग तथा आस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में रहता है। 


` इसलिए उत्तरी गोलाद्ध के उच्च वायु-दाव के स्थान से आने, वाले पवनो से 
I CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Es 


( & ) 


आस्ट्रलिया के उत्तरी भाग में, उत्तर-पुरव मानसूनी पवनों से पुरव अफ्रीका में 
तथा दक्षिण-पूरब मानसूनी पवनों से ब्राजील के समुद्र-तट पर वर्षा होती है।! 


सारांश यह है कि मानसूती प्रदेशों में शीत ऋतु में विशेष वर्षा नहीं होती | 
परन्तु ग्रीष्म ऋतु में उष्ण नम पवनों से इतनी अधिक वर्षा होती है कि. कुछ स्थानों 
में नमी साल भर बनी रहती है। 


इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में लगभग २१" AT से ३२” सेग्रे तक तापमान 
रहता है, परन्तु शीत ऋतु में तापमान V" सेग्रे से १५" सेग्रे तक रहता है ! तापः 
परिसर १७" AF से लेकर २०° AT तक होता है। 
प्राकृतिक वनस्पति-- 

मानसूनी प्रदेश एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए Š | इन सभी स्थानों में न वर्षा 
एक प्रकार की होती है और न तापमान ही एक-सा रहता है । यद्यपि साधारणतया 
वनस्पति में समानता पायी जाती है, फिर भी भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की वनस्पति पायी जाती है। जिस स्थानों में तापमान अधिक और वर्षा 
भी अधिक होती है,वहाँ सागौन, साल, देवदार, बाँस, शीशम आदि के बुक्ष पाये 
जाते हैं। परन्तु जिन स्थानों में वर्षा कम होती है, वहाँ बड़े-वड़े घास-स्थल 
पाये जाते हैं, जिनमें कहीं-कहीं इसी प्रकार के वृक्ष भी मिलते हैं। ऐसे भाग 
वाटिका का रूप घारण कर लेते हैं। 
उद्यम-- 

जिन भू-भागों में घने वन पाये जाते Š वहाँ मनुष्यों का मुख्य उद्यम लकड़ी 
काटना तथा वन से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार करना है | घास-स्थल में प्रायः 
खेतों को साफ कर कृषि की जाती है और भिन्न-भिन्न प्रकार के आनज पैदा 
किये जाते हैं 1 गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, दाल, तिलहन, तम्बाकू, 
जूट (भारत तथा बांगला देश में) यहाँ की मुख्य उपज है। उन भागों में जहाँ 
वर्षा कम होती है, पशु-पालन मुख्य व्यवसाय है। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े, 
भैंस आदि पशु अधिक पाये जाते हैं। यहाँ के निवासी फलों के बाग भी लगाते 


हैं, लिते TS ms, केला, शगीफा | का, गीता, तथा सन्तर मुख्य nasi 


(कका 
इन प्रदेशों में खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। भारत, वर्मा, थाईलेड तथा 
चीन में खनिज सम्पत्ति की सहायता से यहाँ के मनुष्यों के उद्यम के बारे में तुमने 
जानकारी प्राप्त कर ली है । इसी प्रकार प्रत्येक मानसूनी प्रदेश में वहाँ के खनिज 
पदार्थ की सहायता से मनुष्यों ने वहुत-से औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये हैं। 
मेक्सिको में चाँदी, वेनेजुएला में पेट्रोलियम तथा मेडागास्कर में ग्रेफाइट आदि 
वस्तुएं निकाल कर वहाँ के निवासियों ने भिन्न-भिन्त उद्यमो में अधिक उन्नति 


की है। 
ay प्रदेशों में संचार के साधनों की पर्याप्त उन्नति हुई है । रेलमार्ग, सडके 
बनायी गयी हैँ और वायु-मार्ग के अनेक पत्तन भी बना दिये गये हैं। नदियों 
द्वारा भी संचार होता है। मेराकाइबो (वेनेजुएला), रंगून (वर्मा), Were 
(थाइलैंड), कँटन (चीन), डारविन (आस्ट्रेलिया), कलिकाता, दिल्ली, मुम्बई 
(भारत), कराची (पाकिस्तान), चटगाँव (बांगला देश), हवाना (क्यूबा), 
पनामा (मध्य अमेरिका), वेराक्रूज (मेक्सिको) आदि प्रमुख नगर या पत्तन 
£i इन्हें अपने मानचित्र में देखो | 
यद्यपि आस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्र-तट में मानसूनी जलवायु पाया जाता t 
परन्तु यहाँ के किनारे के भाग अधिकतर बनों तथा कच्छपूर्ण भूमि से भरे हैं । 
इन वनों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। कारण यह है कि यहाँ का 
जलवायु उष्ण-नम है और यह अंग्रेजों के अनुकूल नहीं है । इस महाद्वीप में केवल 
गोरे जाति के लोगों के ही बसने का स्थान है । इसलिए दूसरी जाति के लोग यहाँ 
नहीं वसने पाते। यही कारण है कि आस्ट्रेलिया के मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या 
बहुत कम पायी जाती है जब कि अन्य मानसूनी भू-भाग में जनसंख्या अधिक है । 


१--मानसून-तुल्य प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं? ये संसार में कहाँ-कहाँ, 
पाये जाते हँ? 


Set sam की उसा पहात तच आओ : 
अन्यास 
संसार के मानचित्र में मानसून-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ i 
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अध्याय १६ E 
सहारा-तुल्य प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- 
भारत के भूगोल में तुमने थार के मरुस्थल का हाल पढ़ा है । यह भारत 
के पश्चिमी भाग में ककं रेखा के समीप पड़ता है। इसी प्रकार संसार का सबसे 
बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तर अफ्रीका में कर्क रेखा के दोनों ओर स्थित है । संसार 
के सभी महाद्वीपों में कर्क और मकर रेखाओं के समीप २०' से ३०° अक्षांशों 
के बीच पश्चिम की ओर सहारा के समान ही मरुस्थल पाये जाते हैं। इसीलिए 
इन सभी प्रदेशों को सहारा तुल्य प्रदेश कहा गया है । थार, अरब, सहारा तथा 
उत्तर अमेरिका के ग्रेट बेसिन के मरुस्थल कके रेखा के कटिवन्ध में स्थित Š 1 
इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा और 
आस्ट्रेलिया में पश्चिम आस्ट्रेलिया के विस्तृत मरुस्थल मकर रेखा के कटिवन्ध 

में स्थित है। 


जलवायु 

इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में ट्रेड पवन चला करते हैं। ये पहले महाद्वीपों 
के पूरवी भागों से होकर आते हैं और वर्षा करते हैं, किन्तु पश्चिमी भागों में 
पहुँचते-पहुँचते इनका जल समाप्त हो जाता है और ये भाग सूखे ही रह जाते 
ا‎ शीत ऋतु में यहाँ ऊपर से नीचे पवन उतरते हैं, जो पानी बरसाने के प्रति- 
कूल धरती की नमी को सोखकर और भी शुष्क बना देते हैं। आकाश में बादल 
आदि न होने से यहाँ सूर्य की प्रखर किरणें धरती पर पड़ती हैं। परिणाम यह 


, होता है कि दिन बहुत उष्ण हो जाते हैं और तापमान लगभग २८ सेग्रे के ऊपर 


तक पहुँच जाता है। लेकिन रात के समय पृथ्वी की उष्मा भी शीघ्र निकल 
जाती है। आधी रात के वाद तापमान बहुत नीचा, १" सेग्रे तक हो जाता š! 
“किन्तु ऋतुओं के तापमान में इतना अन्तर नहीं होता। ग्रीष्म तथा शीत 
Ea में लगभग Vot Wü का तापपरिसर होता है। संसार के सबसे उष्ण 
CU Dia ire भें RRR Re forte كمه‎ Cen Rh, ही जाता t! 
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इस जलवायू, की प्रधान विशेषता, वर्षा की अत्यधिक कमी है । यहाँ माध्य 
वाषिक वर्षा ३ सेमी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ ५-६ वर्ष के वाद 
कभी-कभी घंटों मूंसलधार वर्षा होती है। इन प्रदेशों की प्रचंड उष्मा के कारण 
यहाँ भयंकर तूफान चलते हैं, जिनमें वालू और मिट्टी के कण इस प्रकार उड़ते 
हैं कि मीलों तक कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता | इसलिए यहाँ पर लोग प्रायः 
रात में ही यात्रा करते हैं। रात में वे सूर्यं की उष्मा और तूफानों से वचते हैं 
और सौर-मंडल से उन्हें दिशा का ठीक ज्ञान होता रहता है। 


प्राकृतिक वनस्पति-- 
साधारणतया इन मरुस्थलों में वनस्पति का अभाव है | कहीं पर जद 
थोड़ी-सी भी नमी मिल जाती है तो छोटे-छोटे पेड़-पौधे उग आते हैं और हरि- 
याली छा जाती है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर यदि सिचाई 
आदि का प्रबन्ध हो तो खेती आदि की जा सकती है । यहाँ पर कुछ ऐसी कटीली 
झाड़ियां, वृक्ष आदि पाये जाते हैं, जिनकी जड़ें पृथ्वी के नीचे बहुत गहराई से 
पानी प्राप्त कर लेती El पौधों की छालें और पत्ते अधिक मोटे और De 
होते हैं, जो अपनी नमी को बाहर जाने से रोकते हूँ कुछ पौधों में तो पत्तियों 
का स्थान काँटे ले लेते हैं, जिनसे और भी कम नमी बाहर जा पाती है और पशुओं 
से उनकी रक्षा होती Š 1 इन विस्तृत मरुस्थलो में कहीं-कहीं कुछ वृक्षों तथा 
झाड़ियों के समूह दिखायी पड़ते हैं। ये वे स्थान हैं, जहाँ पृथ्वी के नीचे का पानी 
ऊपरी सतह के इतने निकट आ जाता है कि आस-पास की भूमि नम हो जाती 
है । इसे मरुउद्यान कहा जाता है। यहाँ खजूर के वृक्ष आदि अधिकता से उगते 
رع‎ इनके अतिरिक्त मोटे अनाज, दालें आदि नगायी जाती हैं। 


जीव-जन्तु-- 

इन मरुस्थलीय प्रदेशों का प्रमुख पशु ऊंट है, जो एक वार पानी पीकर 
कई दिनों तक यात्रा करता है । इसके पैर गद्देदार होते हैं, जो बालू में धेसते 
नहं 1. RITA का FAK Pala BI Q 1 Collection, Varanasi 
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उद्यम-- 
बिस्तृत मरुस्थलों में, जहाँ पानी की थोड़ी भी सुविधा होती है, कुछ लोग 
बस जाते Ë 1 अरव और सहारा के मूल निवासी वदूदू हैं, जो प्रायः अपने पशुओं 
को लिए कारवाँ के साथ इधर-उधर घूमा-फिरा करते हैं और स्थान-स्थान पर 
तम्बू लगाकर रहते ا‎ 
इन मरुस्थलीय प्रदेशों में नदियों के किनारे के प्रदेश प्रायः आवाद हो गये 
£1 वहाँ पर खेती की जाती है तथा पशु-पालन होता है । इस प्रकार नील 
नदी के कारण मिसन, तथा सिन्धु के कारण सिन्ध-प्रदेश प्राचीन काल से सभ्यता के 
केन्द्र रहे Š । नील नदी मिल्न के मध्य होकर बहती है। इसमें पहले सदैव वाढू 
आती थी, जिससे इसकी घाटी में उपजाऊ मैदान वन गया है, और अव नील 


चित्र ५७-_कारवाँ | 

की ऊपरो घाटी में आसवान तथा सेनार पर बाँध वना कर उससे नहर निकाली । 
गयी हैं, जिनसे सिचाई की जाती है। नील के डेल्टा में उत्तम प्रकार की कपास | 
की उपज होती EQ इसके अतिरिक्त इस भाग में मक्का, ig, जौ, फली तथा | 
थोड़ा-वहुत गन्ना और चावल की भी खेती होती है। 
मिस्र 5 पिरामिड का नाम तुम सुन चुके होगे। दुनिया की आश्चर्यजनक | 
Seat स महू भी? तक हे Trea err Mise से ote tc er निर्यात | 
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किया जाता है। मिस्र में संचार के आधुनिक साधनों की भी उन्नति हुई है । 
यहाँ पर arî, सड़कें तथा नदियां संचार के प्रमुख साधन हैं। मिस्र की 
औद्योगिक उन्नति भी हो रही है। यहाँ कोयले की सहायता से लोहे से फौलाद 
बनाया जाता है। सुती कपड़े तथा लकड़ी से भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान बनाये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त सहारा मरुस्थल को उपयोगी बनाने के लिए फ्रांसीसी 
वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि सिंचाई तथा संचार के साधनों के विकास 
से भविष्य में इसकी उन्नति हो सकेगी | 

अरब में अनेक स्थानों में मरुउद्यान पाये जाते हैं, जहाँ पर खजूर उत्पन्न 
किया जाता है । एऐटलस में अदन और जिद्दा बन्दरगाह को देखो | मक्का यहाँ 
का did स्थान है 

दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल आज भी उजाड है। वहाँ पर 
अधिकतर असभ्य आदिवासी निवास करते Š | यह मरुस्थल हीरा, ताँवा आदिं 
खनिज सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। 

आस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कूलगार्डी और कालगूर्ली नगर सोना आदि खनिज 

. पदार्थों के कारण आवाद हो गये हैं। उत्तर अमेरिका के ग्रेट बेसिन में कोलो- 

रेडो नदी द्वारा सिंचाई करके खेती की जाती है। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा 
मरुस्थल में नाइट्रेट (शोरा) मिलता है, जिसकी खाद बनायी जाती है। 


प्रश्न 
१--सहारा-तुल्य प्रदेश TEN क्‍यों बन गये हैं ? ऐसे प्रदेश संसार में 
कहाँ-कहाँ मिलते हैं? ; 
` २--सहारा-तुल्य प्रदेश के किन भागों में लोगों का कौन-सा मुख्य व्यवसाय 
है? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में सहारा-तुल्य प्रदेश दिखाओ । 
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अध्याय १७ 


भूसध्यसागरी प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- ° 
उष्ण-शीतोष्ण प्रदेशों में ३०” से ४५" अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी 
भाग में ये प्रदेश पाये जाते हैं। 


भूतल के मध्य में स्थित भूमध्यसागर के चारों ओर ये प्रदेश विशेष रूप से 
मिलते हैं। दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य- 
सागरी तट के सभी देशों में यह जलवायु पाया जाता है । इसीलिए इन्हें भूमध्य- 
सागरी जलवायु के प्रदेश कहते हैं। चित्र ५८ में ऐसे जलवायु के भागों को 
देखो । दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिमी भागों में, उत्तर 
अमेरिका के कैलीफोनिया तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में ऐसे प्रदेश 
पाये जाते gt 


जलवायु-- 

पिछली कक्षा में तुम एशिया के भूमघ्यसागरी जलवायु फे विषय में पढ़ C 
चुके हो। तुम जानते हो कि इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है तथा ग्रीष्म ऋतु सूखी वीतती है । यहाँ ग्रीष्म ऋतु 
में स्थल की ओर से पुरुवा पवन चलते हैं, जो महाद्वीपों के पूरवी भागों में ही 
सारा जल वरसा देते हैं और पश्चिम में आते-आते शुष्क हो जाते É । लेकिन 
शीत ऋतु में समुद्रों की ओर से आने वाले पछूवा पवन चला करते हैं, जो महा- 
द्वीपों के इन पश्चिमी भागों में पहले पहुंचते हैं ओर पानी बरसाते हैं। ऐसी 
दशा से यह स्पष्ट हैं कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु उष्ण और सूखी होती है, लेकिन 
शीत ऋतु ठंडी और वर्षा के कारण नम रहती है । आकाश में सदैव बादलों 
के घिरे रहने से पृथ्वी की अधिक उष्मा भी निकलने नहीं पाती । अतः शीत 
ऋतु नम होने के साथ-साथ सम और सुहावनी भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में 
भाषाश-में बळा होने,केकाठमा परेड दा QUR RSS SISI REDIT 


( qoo ) 


२१ सेग्ने रहता है | लेकिन शीत ऋतु में माध्य तापमान १०' सेग्रे से कम नहीं हो 
पाता । वर्षा यहाँ २५ सेमी से qoo सेमी के वीच होती है | 


संसार के उष्ण मरुस्थल इनके पड़ोसी हैं, जिनके वारे में तुमने पिछले पाठ 
में पढ़ा है। वर्षा मरुस्थलों के समीप तथा पूरवी भागों में कम होती जाती है। 
विचार करो कि इसका क्या कारण है। 


प्राकृतिक वनस्पति-- 
यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में ऐसे पौधे हैँ, जो लम्बी और सुखी ग्रीप्म ऋतु 
में अपने को जीवित रख सकते हैं। ये लम्बी जड़ वाले पेड़-पौधे ग्रीष्म ऋतु में 
धरती के.वहुत नीचे से भी नमी खींच लेते हैं । इनकी छोटी, मोटी, चिकनी पत्तियां 
और मोटी, चिकनी छाले अधिक नमी वाहर निकलने नहीं देतों | इनमें फल देने 
वाले पौधे--नीवू, नारंगी, जैतून, शहतूत, अंगूर, अंजीर आदि हैं । इनके अतिरिक्त 
यहाँ ओक, चेस्टनट, वालनट आदि के वृक्ष भी मिलते हैं। 
उद्यम-- 
फलवाले Fi की अधिकता के कारण इस प्रदेश के निवासियों का मुख्य 
उद्यम फल उत्पन्न करना Š | यहाँ नीबू, नारंगी, शहतूत, अंजीर, अंगूर, नाशपाती 
अधिक पैदा किये जाते हैं । ताजे अंगूर को सुखा कर किशमिश और TF वनाते 
हैं। अंगूर को किण्वन कर इन भागों में अच्छी शराव वनायी जाती है। ताजे, 
सूखे फल तथा उनसे वनी शराव को निर्यात किया जाता है। कैलीफोनिया, स्पेन 
तथा आस्ट्रेलिया के भूमध्यसागरी प्रदेश फल निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 
फ्रांस सवसे अधिक अंगूरी शराव निर्यात करता है। जैतुन से तेल निकाल कर 
मुख्यतः यूरोप के लोग इसे भारतीय वनस्पति घी के समान खाना पकाने के काम 
में लाते हैं तथा इससे साबुन और अन्य वस्तुएं भी बनायी जाती हैं | 
इसके अतिरिक्त इस प्रदेश के निवासियों के मुख्य व्यवसाय हैं--कषि 
तथा पशु-पालन। नदियों की घाटियों और अधिक वर्षा वाली नीची भूमि में 
चावल, कपास, तम्बाक की खेती की जाती Š 1 ऊँचे तथा कम वर्षा वाले मैदानी 


भागों गह की अच्छी पैदावार होती है । पठारों पर घास होती है। अतः वहाँ 
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भेड-वकरियां पाली जाती Š 1 नम घास-स्थलों में गाय, वैल आदि पशु पाले जाते 
हैं। शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालते हैं। इन कोड़ों द्वारा 
रेशम प्राप्त कर रेशमी कपड़े बनाये जाते G l फ्रांस और इटली के रेशमी कपडे 
संसार में प्रसिद्ध हैं। ७ 
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ओर रोम की सभ्यता ने, जाशुनिक यूरोपीय सभ्यता को जन्म दिया है। जीवन 
की सुविधाओं के कारण यहाँ के निवासियों ने कला की ओर विशेष ध्यान दिया है | 


तुम जानते हो कि भूमध्यसागर चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ हैं। अतः 
प्राचीन काल में इसके तटीय प्रदेश के निवासी नावीं द्वारा अन्य देशों से व्यापार 
करते थे। यही कारण है कि यहाँ के लोग कुशल और साहसी नाविक हुए और 
आगे चलकर इन्होंने वड़ी-बड़ी समुद्री यात्राएं कर संसार के नये-नये देशों की 
खोज कर डाली । मार्कोपोलो, कोलम्वस, वास्कोडिगामा, मैगलन आदि यहीं 
के निवासी थे, जिन्होंने हमारे भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि की। 
प्रश्न 
१--भूमध्यसागरी प्रदेश के जलवायु की क्या विशेषताएं हैं ? ये प्रदेश 
संसार में कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं? 
२--भूमध्यसागरी प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है ? किन 
| भागों में कौन-सा व्यवसाय अधिक होता है? ; 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में भूमध्यसागरी प्रदेशों को दिखाओ | 


अध्याय १८ A 
चीन-तुल्य प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- 
उष्ण-शीतोष्ण भू-भाग में ३०० से ४५" अक्षांशो के बीच महाद्वीपों के पूरवी 
, किनारे पर चीन-तुल्य प्रदेश पाये जाते ë । इन्हीं अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी 
किनारे पर पाये जाने वाले भूमध्यसागरी प्रदेश के वारे में तुम पढ़ चुके हो । 
i वास्तव में इस प्रदेश का आदशं स्वरूप हमें उत्तर तथा मध्य चीन में मिलता 
Í 21 इसीलिए इसे चीन-तुल्य प्रदेश कहा जाता है। चीन के अतिरिक्त दक्षिणी 
| जापान, BI राज्य अमेरिका Ku दक्षिण-पूरबी भाग, ब्राजील का दक्षिण-पूरबी 
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तथा अजँटाइना का उत्तर-पूरवी भाग, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया का दक्षिण- 


| 


^ 


पुरवी भाग इसमें सम्मिलित हैं। 
जलवाय्‌-- 
तुमने पढ़ा है कि भूमध्यसागरी प्रदेशों में शीत*ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म 
ऋतु सूखी वीतती है। इसके विपरीत चीन-तुल्य प्रदेश में ग्रीष्म-क्रतु में पानी 
.वरसता है और शीत ऋतु प्राय: शुष्क रहता है | वास्तव में यहाँ का जलवायु मान- 
सूनी प्रदेश से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । इनमें अन्तर केवल इतना ही है कि 
यहाँ वर्षा कुछ कम होती है और यहाँ का तापमान मानसूनी प्रदेशों की अपेक्षा 
साल भर कम रहता है। शीत ऋतु में तो ये प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। इस 
समय साइवेरिया के ठंडे और सूखे पवनों के कारण उत्तर. और मध्य चीन 
इतना ठंडा हो जाता है कि तापमान प्रायः o° सेग्रे से नीचे. आ जाता है और हिम- 
पात होता है । किन्तु पर्वत-श्रेणियों के कारण ये पवन दक्षिण चीन को उसी 
عجو‎ ठंडा नहीं कर पाते जैसे हिमालय के कारण तिव्वत के ठंडे. पवन भारत 
को ठंडा करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए दक्षिण चीन का अध्ययन तुम 
भारतीय जलवायु वाले मानसुन-तुल्य प्रदेशों के साथ करते हो। 
चीन-तुल्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु उष्ण रहता है और समुद्र की ओर से आने 
वाली आद्रे पुरुवा पवनों से अधिक वर्षा होती है । इस प्रदेश के दक्षिणी और 
'पुरबी भाग में वर्षा अधिक होती है । ज्यों-ज्यों उत्तर तथा पश्चिम की ओर 
बढ़ते जाते हैं, वर्बा कम होती जाती है। ग्रीष्म क्रतु में चीन के तटीय प्रदेशों में 
भयंकर तूफान चला करते हैं, जिन्हें 'टाइफूत' कहते Š । इसी प्रकार संयुक्त 
राज्य अमेरिका के दक्षिण-पुरवी भाग में टारनेडो' नामक तूफान चला करते हैं, 
जिनसे जन-धन की वडी हानि होती है। 
प्राकृतिक व्नस्पति-- 
उष्मा तथा वर्षा के कारण यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति शीतोष्ण वन हैं। 
निचले प्रदेशों में ओक, बीच, कपूर, लारेल आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन 
हैं। ऊँचे पर्वतीय भागों में शंकु वृक्षी चीड़ और फर के वन मिलते हैं। मैदानी 
भागों, लें वत्तो त्रे माफ “कड खेती. ही. जाती है।॥॥5॥8 Collection, Varanasi 
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हवांगहों नदी की घाटी गेहूँ पैदा करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ जौ, वाजरा और सोयावीन आदि भी पैदा किया जाता है। 
¢ यांग-सी-क्यांग की घाटी में कपास, गेहूँ, धान, 
तम्वाकू आदि पैदा किये जाते हैं। चीन के 
पहाडी ढालों पर संसार की सबसे अधिक 
चाय पैदा की जाती है । कृषि के अतिरिवत 
यहाँ रेशम का व्यवसाय भी होता है। शहतूत 
के पेड़ों के पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते 
हैँ । संसार के कुल रेशम की उत्पत्ति का एक- 
7 चौथाई भाग चीन में पदा होता है । घास- 
स्थलों में पशु मांस के लिए पाले जाते हैं। 


चीन में कोयले, लोहे, wid, टिन और 
एंटीमनी की उत्तम खानें हैं। यद्यपि राज- 
, š नीतिक कारणों से यह पहले औद्योगिक 
चित्र ६१--रेशम के कीड़े उन्नति में पिछड़ा रहा, किन्तु चीन की 
नयी सरकार के प्रयत्नों से प्रत्येकं दिशा में उन्नति हो रही है । अब यहाँ शंघाई, 
पेकिंग, gare, नानकिंग आदि नगरों में बड़े-बड़े कारखाने खुल गये हैं। 
संयक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण-पुरवी भाग मक्का, गेहें और कपास 
पैदा करने में संसार-प्रसिद्ध है । कपास की पैदावार के लिए इस भाग का संसार 
में प्रथम स्थान है । लोहा, कोयला, ताँवा आदि खनिज पदार्थों का यहाँ बाहुल्य है, 
जिससे यहाँ के उद्योग-धन्धों में उन्नति हुई है | कारखानों के लिए कच्चे माल की 
भी कमी नहीं है । यही कारण है कि इस भाग में लोहा, कपड़ा तथा सिगरेट आदि 
के कारखाने अधिक हैं। feani, क्लीवलँड तथा वरमिंघम आदि प्रसिद्ध 
औद्योगिक केन्द्र Eq उत्तरी भागों में घास-स्थलों की अधिकता है । यहाँ aft 
के सामे-्सो पशुपालन fien مرج ميج‎ rat भांस; 90710575575515 
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क्रमशः खाने तथा भिन्न-भिन्न प्रकार,की वस्तुओं के बनाने में उपयोग किया जाता | 

& । शिकागो नगर संसार की सबसे बड़ी मांस, चमड़ा व खाल की मंडी Š | । 

दक्षिण अमेरिका के चीन-तुल्य प्रदेश अधिकतर वनों से ढके हैं। घास- | 

स्थलों में पशु-पालन मुख्य व्यवसाय है। उत्तर में मक्का, कहवा, गन्ना are | 
दक्षिण में गेहें पैदा किया जाता है। 


चित्र ६२--छोहे का कारखाना 


अफ्रीका के नेटाल प्रदेश में मक्का, गन्ता तथा चाय अधिक पैदा होती ë ! 
यहाँ के चाय के बाग में भारतीय मजदूर. काम करते हैं। आस्ट्रेलिया के चीनः 
ger प्रदेश में मक्का तथा गेहूँ की खेती की जाती है । पशु-पालन भी यहाँ अधिक 
T 1 यहाँ कोयले के क्षेत्र के कारण कल-कारखानों की उन्नति हुई है । सिडनी, 
कासेची आदि mer अधिगव मगर euisque इसी ग में £1 | 
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प्रश्न 
१--क्या कारण है कि चीन-तुल्य प्रदेश ठंडे मानसूनी प्रदेश के नाम से 
प्रसिद्ध हैं ? b 
२--चीन-तुल्य प्रदेश में निवासियों के मुख्य उद्यम क्या हूँ? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में चीन-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ । 


अध्याय që 
तूरान-तुल्य प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- 

उष्ण-शीतोष्ण भूखंडों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में कुछ शुष्क या अद्ध- 
शुष्क भाग मिलते हैं। एशिया में ऐसे भाग को तूरान कहते हैं। ऐसा ही प्रदेश 
उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मिलता है। दक्षिण 
अमेरिका में अजेंटाइना का भीतरी भाग तथा आस्ट्रेलिया में मरे-डालिंग की घाटी 


इसी प्रकार के प्रदेश हैं । 


जलवायू-- 
महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने से यहाँ महाद्वीपी जलवायु का 


प्रभाव पड़ता है । ग्रीष्म ऋतु में अधिक उष्मा होती है तथा शीत ऋतु में अधिक 
ठंडक । ग्रीष्म ऋतु में माध्य तापमान सदैव २६” AT से ऊपर रहता है, किन्तु 
शीत ऋतु में माध्य तापमान o° सेग्रे से भी नीचे उतर आता है । दिन और रात के 
तापमान में भी पर्याप्त अन्तर रहता है । समुद्र से दूर होने के कारण ग्रीप्म ऋतु 
में जो पवन यहाँ पहुँचते हैं, उनमें नमी कम हो जाती है। अतः यहाँ आते-आते 
बहुत कम पानी बरसता है। साल भर में ५० सेमी से भी कम पानी बरसता 
है। अजेटाइना में पुर्वा पवनों से कुछ अधिक पानी बरसता &1 इसकी स्थिति 
को ध्यान Biogas PCE باج هنعو‎ RR afi ri 766157511120251 
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प्राकृतिक वुनस्पति-- 
अधिक उष्मा किन्तु वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में केवल छोटी घास 
और ज्ञाड़ियां उगती हैं। यहाँ पेड़ dea कम दिखायी देते हैं। 


उद्यम 

ये घास-स्थल अधिकतर पशुओं के चराने के काम आते Š । तुमने पिछली 
कक्षा में एशिया के तूरान प्रदेश का हाल पढ़ा है। यहाँ के निवासी अपने गाय, 
aa, घोड़े, We, वकरियों को लिये हुए घूमा-फिरा करते š ١ इनको तुम चल- 
वासी कहते हो। ये स्थायी रूप से घर वनाकर नहीं रहते । किन्तु नदियों की 
चाटियों 'में जहाँ सिंचाई का प्रवन्ध हो गया है, लोग खेती करते हैं और स्थायी 
घर बनाकर रहते Š | रुस के प्रयत्न से एशिया के तूरान-तुल्य प्रदेश कृषि में 
उन्नति करते जा रहे हैं। यहाँ गेहूँ और कपास की अच्छी खेती होने लगी है। 


उत्तर अमेरिका के तूरान-तुल्य प्रदेश में कभी ्रिसन नाम के भैंसे चरा करते 
ग्रे और यहाँ के आदिवासी रेड-इंडियन इनका शिकार करते 41 अब तो 
इन प्रदेशों की भी बड़ी उन्नति हुई है। ऊँचे तथा अधिक सूखे भागों में अधिक 
संख्या में WE पाली जाती हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता ë 1 निचले नम घास-स्थलों 


faa ६४--बिसन भैंस 


मे गाय, वैल, सुअर आदि पशु अधिक संख्या में बड़े-बड़े रैन्चों में पाले जाते हैं। S , 
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जाता है। यहाँ ये पशु काटे जाते हैं और इनका मांस डिब्बों में वन्द कर तथा 
जहाजों के प्रशीतित्न कमरों में रख कर निर्यात किया जाता है | 


w, HE 
02८0 3⁄2 MS 
né” पती 
Q: १ ०७ है 2४6५० ० 49 
E cS un 1 N 
5 SAA 


We 


E SSS der 
occupe: 


2 
pace 


< 
S Ros 
AEA ned M y 
ड Nr SAW 
PI b PM ` SAN E 
^| xc. J 
र्‌ ABS f: Np 
EN pr vij 
BANAT, a NG h 4 A 
VU ts 3 
Sse £ 1 A 
š, 2 १३ 
६ X y aS » p 3 
= 3 4 P 1 
Sone ae oy YS x) 
Ss AME fv EO 
5 
5 
TET a N 2 
` —— = — 


i 
चित्र ६४- खुअर चर रहे हैं । 
अ्जेटाइना में वर्षा कुछ अधिक होने के कारण हरी-हरी घास अधिक मात्रा | 
में उगती Š । यहाँ के घास-स्यल 'पम्पाज' FEK हैं । ये पशु-पालन के उपयुक्त | 
हैं। यहाँ मांस तथा दूध के लिए लाखों पशु पाल जाते हें ओर मांस, दूध, मक्खन | 
आदि ब्यूनसआयस पत्तन से निर्यात किया जाता है। quet भागों में qg 
मक्का आदि की खेती की जाती है 1 संसार का सबसे अधिक मक्का यहाँ पदा | 
किया जाता & | i 


आस्ट्रेलिया में मरे-डालिग बेसिन के घास-स्थल 'डाउंत' कहलाते ë 1 इन 

मैदानों में भेड़ें अधिक संख्या में पाली जाती हैं। भेड़ों का ऊन संसार के वाजारों 

d सवसे अधिक यहीं हीं से निर्यात किया जाता Š । यहां उत्स्ुतकूप बनाकर सिचाई 
E cu feat b ERR xara agas क APE Ton Varanasi 


( 999 ( 


प्रश्न 

, १--तूरान-तुल्य प्रदेश संसार में कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं; इनके जलवायु 
की क्या विशेषताएं हैं ? 

२--एशिया के तूरान-तुल्य प्रदेश तथा अजेटाइना के पम्पाज प्रदेश में . 
क्या अन्तर है? RT 

३--डाउंस' घास-स्थल की मुख्य उपज क्या है? इसका क्या उपयोग 
होता है ? 

अभ्यास 
संसार के मानचित्र में तूरान-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ। 


अध्याय २० 
ईरान-तुल्य प्रदेश 

स्थिति तथा वितरण-- 

ईरान-तुल्य प्रदेश शीतोष्ण भूखंडों xot और ४५" अक्षांशों के बीच 
महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाये जाते हैं। वास्तव में ये ऊंचे पठारी भाग हैं, जो 
तूरान-तुल्य प्रदेश की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं । संसार में ईरान, अनातूलिया, 
संयक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के मध्यवर्ती भाग और दक्षिण अफ्रीका 
के ace प्रदेश इसी प्रकार के प्रदेश हैं। 
जलवायु-- AA CE M da 

महाद्वीपों के भीतर स्थित,होंने तथा प्रायः पहाड़ों से घिरे होने के कारण 
यहाँ वर्षा aga कम होती । वार्षिक वर्षा का माध्य लगभग २५ सेमी है, 
जो अधिकतर ग्रीष्म ऋतु गें होती है | ऊँचाई के कारण यहाँ शीत ऋतु में ठंडक 
अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान o सेग्रे से भी नीचे आ 
जाता है। किन्तु नमी की कमी के कारण ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः उष्ण बनी 
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-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Ines 


12225 U 


ria कलल 


| 


P e मी कल ० क। 


nore MER 


© 


— —-— 


TITTEN. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


(38 ) 


प्राकृतिक वनस्पति-- : 
जलवायु की उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण ये प्रदेश sZ मरुस्थल ŠI 
अधिकांश भाग छोटी-मोटी घासों और कटीली झाड़ियों से ढके हुए हूँ वर्षा 
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चित्र ६७- पेट्रोलियम साफकरने का कारखाना . 


हो जाने के कारण पहाड़ी ढाल पर वन भी मिलते हैं। जहाँ वर्षा का अभाव है, 

वहाँ भूमि वनस्पतिहीन दिखायी देती ا‎ 

उद्यम-- ١ 
इसी प्रदेश में अधिकांश भागों के निवासी अधिकतर कतार nl! ا‎ 

इनका जीवन कठोर है। ये गाय, बैल, घोड़े और भेड-वकरिया को पाल कर 

अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ अंगूर, अंजीर 


में पैदा किय जाते हैं 1 
आदि मक्का, कपास और तम्बाकू थोड़ी मात्रा में पदा 
SORTE RNV ae s Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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^ 


एशिया के ईरान और अनातूलिया में भेड-वकरियां अधिक मात्रा में पाली i 


जाती Š । उनके ऊन से कालीन, नमदे, कम्बल आदि बनाये जाते हैं। ईरान 
का ऊनी कालीन संसार में प्रसिद्ध 
है। ईरान में धरती की निचली 
परतों में पेट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है। aR लोग इस 
पेट्रोलियम को परिष्कृत करने के लिए 
परिष्करण शालाओं में लगे हुए d! 
खेतीवारी यहाँ कम होती है। नदियों 
की घाट्यों में कुछ खेती की जाती 
है। यहाँ संचार की असुविधा 
है। अधिकतर व्यापार ऊँटों द्वारा 


होता है | 


दक्षिण अफ्रीका के Hes प्रदेश z 
का जलवायु स्वास्थ्यवद्धंक है। अतः . == 
- पशु चराने का धन्धा अधिक होता &! चित्र ६८--शुतुर्मुगग 
भेड़ें और TTT को पाल कर उनका ऊन और पंख विदेशों को भेजा जाता है। 
जहाँ पानी की सुविधा है, वहाँ मक्का, तम्बाकू और कपास की खेती की जाती 
है। पठारी भागों में खनिज पदार्थ अधिकं मिलते हैं। यहाँ किम्बलें में हीरा 
और जांसवगे में सोना प्राप्त किया जाता है। 


क 


उत्तर अमेरिका के ईरान-तुल्य प्रदेश में खनिज पदार्थो का बाहुल्य है। 
संसार की लगभग आधी चाँदी मेक्सिको में निकाली जाती है। ताँबा, सीसा 
और पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस भाग 
में atar, सीसा, जस्ता, सोना आदि मिलता है। यहाँ पहाड़ी ढालों पर भेड़ें 
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arch i हैं,और नदियों की भाडो में कुछ खेती की जाती Š 
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IC AA) 
i प्रश्न i 
१--ईरान और तूरान-तुल्य प्रदेशों के जलवायु में क्या अन्तर है ! 
२--ईरान-तुल्य प्रदेश की जलवायु का वहाँ के निवासियों के जीवन पर 
क्या प्रभाव पड़ा है? वहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम क्या है? 
` e अभ्यास 
संसार के मानचित्र में ईरान-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ और वहाँ के प्रमुख 


उद्यमों के नाम लिखो । 


^" 


अध्याय २१ 
संगोलिया-तुल्य प्रदेश 


स्थिति तथा TUT 

j अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में मंगोलिया-तुल्य 
प्रदेश भी स्थित हैं 1 मंगोलिया (एशिया) में इस प्रदेश का वास्तविक रूप 
देखने को मिलता है; अत: इसे मंगोलिया प्रदेश कहते हैं । एशिया मे 
यह प्रदेश वास्तव में पामीर के उत्तर-पूरबं में एक विस्तृत भाग में फैला हुआ Š 
और लगभग चारों ओर पहाड़ों से घिरा है। उत्तर अमेरिका में राकी तथा 
कास्केड श्रेणियों के बीच स्नेक की घादी का पठारी भाग मंगोलिया-तुल्य प्रदेश 


में सम्मिलित R! 
जलवायु- 

समुद्र से दूर स्थित होने तथा चारों ओर 
इस प्रदेश में महाद्वीपी जलवायु का प्रभाव 
उष्मा होने के कारण यहाँ वायु-दाव कम हो जाता है, जिससे समुद्र की ओर 
से दक्षिण-पूरबी मानसून के नम पवन आने लगते हैं, और 
भाग में ठंडे होकर वरस जाते हैं। पहाड़ों को पार कर जब ये इन्‌ 
भागों में पहुँचते हैं, तो प्रायः TF होते हैं और पानी बहुत ही कम बरसाते 
ا‎ साल भर में वर्षा यहाँ केवल २० सेमी होती है | शीत ऋतु में यहाँ ठंडक 

। मंगोलिया की राजधानी उर्गा का जनवरी में तापमान लगभग 


अधिक पहु है 
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و 
१०" सेग्रे हो जाता है | अधिक ठंडक के कारण यहाँ कयु-दाव उच्च हो जाता है‏ 
और जल की ओर ठंडे और शुष्क पवन चलने लगते हैं। ठंडक की अधिकता‏ 


चित्र ७०--मंगोलिया के निवासी 


तथा वर्षा की कमी के कारण यहाँ का वार्षिक तापपरिसर सहारा मरुस्थल से भी 
अधिक है। वास्तव में ये शीतोष्ण मरुस्थल हैं। 


प्राकृतिक वनस्पति 
वर्षा की कमी के कारण ST प्रदेशों में अधिकतर झाड़ियां और छोटी-छोटी | 


घासें उगती हैं । बहुत-सी भूमि उजाड और बनस्पतिहीन हैं | 

उद्यम-- 2 d 
इन देशों में बहुत थोडे से लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन- को 
coir, Ed मंगोलिया-निवासी स्वभावतः चलवासी #1 वे अपने 
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उँट, घोड़े और भेड़ों को लिये हुए घूमा-फिरा करते हैं। प्राचीन काल में यही के 
भंगोल-निवासी एशिया के इतिहास में अपने आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध रहे 1 तुमने 
चीन की विशाल दीवार के विषय में पढ़ा है। इनके आक्रमणों से बचने के लिए 
ही यह दीवार बनायी गयी थी | रूस सरकार के प्रयत्नों से अब मंगोलिया उन्नति 
कर रहा है। उत्तरी भाग में कुछ पहाड़ी नदियों के जल से सिचाई का प्रवन्ध 
किया जा रहा है, जिससे अब यहाँ जौ, जई आदि की खेती होने लगी है। वहुत- 


चित्र ७१- मंगोलिया का ऊंट 
| | से चीन निवासी यहाँ आकर वस गये हैं, जो खेती करते हैं तथा खूबानी, वादाम 
| | और आड़, के वृक्ष लगाते हैं और इनके फलों को सुखाकर निर्यात करते हैं 1 
\ अनमान किया जाता है कि मंगोलिया में सोना, चाँदी, लोहा, तांबा आदि 
खनिज सम्पत्ति अधिक मात्रा में विद्यमान हैं ١ किन्तु अभी तक इनका विकास नहीं 


| हुआ है। 
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यहाँ आधुनिक संचार के साधनों का अभाव है। इन भागों में केवल ऊंट 
और घोड़े परिवहन तथा संचार के प्रधान साधन Š | ऊन, WAST, सुखाय हुए 
फल व्यापार की मुख्य ug हैं। 
उत्तर अमेरिका में स्नेक की घाटी में खेती-वारी की जाती है । सूखे भागों 
में भेड़ें चरायी जाती हैं और उनसे ऊन तथा मांस प्राप्त किया जाता ë! 
प्रश्न 
१--मंगोलिया-तुल्य प्रदेश में वर्षा कम होती है? ये संसार में कहाँ-कहाँ 
पाये जाते हैं? : i 
२--मंगोलिया के तिवासियों का मुख्य उद्यम क्या हूँ? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में मंगोलिया-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ | 


अध्याय २२ 
पश्चिसी यूरोप-तुल्य प्रदेश یی‎ 


स्थिति तथा वितरण 
शीतल-शीतोप्ण भूखंड में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पश्चिमी यूरोप- 
तुल्य प्रदेश पाये जाते हैं । - इनमें पश्चिमी यूरोप के देश, उत्तर अमेरिका में 
उण अमेरिका में दक्षिणी चिली, आस्ट्रेलिया में 


कनाडा का पश्चिमी तट, दवि 
तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड का दक्षिण-पश्चिमी भाग सम्मिलित 3 


जलवायु-- 
शीतोष्ण अक्षांशों में स्थित होने के कारण तुम अनुमान कर सकते हो कि 
इस प्रदेश का जलवाय ठंडा होगा । किन्तु साल भर समुद्र की ओर से वहने वाले 
पछुवा पवन यहाँ समुद्री प्रभाव डालते हैं और जलवायु अधिक ठंडा नहीं होने 
पाता | तुमने संसार की तप्त और ठंडी समुद्री धाराओं के बिषय में पढ़ा है। 
oki gu 'के पश्चिमी किनारे पर बहने वाली तप्त धारा जलवायु को ठंडा 
होने से वासी Span axed ona maa ETE S. तुप्त धाराओं का 
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अधिक प्रभाव होने के कारण जलवायु साधारणतया सम रहता है। अर्थात्‌ शीत 
ऋतु में हल्की ठंडक और ग्रीष्म ऋतु में साधारण उष्मा होती दै! किन्तु ज्यो- 
ज्यों पूरव की ओर बढ़ते जाते हैं, जलवायु चरम होता जाता है । यूरोप के पश्चिमी 
तट पर स्थित ब्रेस्ट नगर का शीत ऋतुं में माध्य तापमान ७' सेग्रे और ग्रीष्म ऋतु 
में १८' सेग्रे रहता है । इस प्रकार यहाँ वाषिक तापपरिसर १२' सेग्रे से अधिक 
नहीं होने पाता 1 किन्तु पूरव की ओर यह तापपरिसर बढ्ता जाता & 1 वर्षा 
पछुवा प्रचलित पवनों से होती रहती है। ये उसी प्रकार पानी वरसाते हैं, जिस 
प्रकार तुम्हारे यहाँ शीत ऋतु में कभी-कभी पानी बरसता है। वर्षा की मात्रा 
पश्चिमी भागों में अधिक और पूरवी भागों में कम होती जाती है। पश्चिमी 
पहाड़ी ढालों पर तो २५० सेमी तक वर्षा हो जाती है। शीत ऋतु के पहले और 
बाद में पछुवा के साथ यहाँ चक्रवात चला करते हैं। जहाँ-कहीं अधिक उष्मा 
होती है, चक्रवात बादलों को लिए हुए आते हैं और पानी बरसाते हुए आगे बढ़ 
जाते हैं। परिणाम यह होता है कि थोड़ी ही देर पहले का उष्ण मौसम वर्षा होने 
और तुरन्त आकाश साफ हो जाने के कारण शी घ्र ठंडा और सुहावना हो जाता 
है। इस प्रकार साल भर यहाँ मौसम परिवर्तनशील वना रहता है। मौसम के 
इस प्रकार बदलते रहने से यहाँ के लोगों को शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति 
मिलती रहती है | तुम्हारे यहाँ कभी-कभी प्रचंड उष्मा के पश्चात्‌ जब वर्षा होती 
है और आकाश साफ़ होकर मौसम ठंडा हो जाता है, तो तुम भी नयी स्फूति 
पाकर उछलने-कूदने लगते हो। विचार करो यहाँ का जलवायु कँसा 
शवितदायी है। 
प्राकृतिक वनस्पति-- ; 
स्थिति और भौतिक लक्षणों के अनुसार इस प्रदेश के faafaa भागों 
में विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। अधिकांश भागों में ओक, वलूत, 
बीच, अखरोट आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन हैं | ये पेड़ शीत ऋतु से पहले 
अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सम्पूर्ण शीत ऋतु बिना पत्ती के बिताते हैं। 
बसन्त Toren इनमें नयी पत्तियां निकल आती हैं। अपने यहाँ के मानसूनी वनों 
द 6० مهيا‎ gar ebd qa rft Pr 
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देते हैं और उनमें पत्तियां कब निकलती E? ऊँचे भागों में चीड, ep आदि 
शंकु qui वन मिलते Š 1 अधिकतर वन अब साफ कर दिये गये हैं। 
उद्यम 4 
' ऐसे मैदानी भागों में जहाँ वन साफ कर दिये गये हैं, खेती का काम अधिक 
होता है। यहाँ की मुख्य पैदावार जौ, जई, राई, गेहूँ, चुकन्दर और आलू हैं। 
विस्तृत घास-स्थलों में पशु-पालन का कार्य होता है। ऊँचे और सूखे भागों में 
पेड़ चराई जाती हैं। 
यूरोप के इस प्रदेश में खनिज पदार्थो की अधिकता है | इंगलैंड, फ्रांस, 
जर्मन आदि देशों में लोहा और कोयला तथा स्वीडन में लोहा विशेष खूप से 
मिलता है । मध्यवर्ती स्थिति, दंतुरित समुद्रतट, स्वास्थ्यवद्धंक जलवायु तथा 
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gira पदार्थों के बाहुल्य के कारण यूरोप केये प्रदेश संसार के अत्यन्त उन्नतिशील 
भाग बन गये हैं। इन भागों में आधुनिक उद्योग-धन्धा और व्यापार की विशेष 
उन्नति हुई है। खानों के निकट RR नगर वन गये हैं और विभिन्न प्रकार 
के उद्योगों का विकास हुआ E वर्मिवम, शेफील्ड, atten, एसेन, कोलोन 
आदि नगरों में लोहे के बड़े-बड़े कारखाने | Wales से बन्दुक, सायकिलें, 
ताला, dit, चाकू, अस्तुरे आदि और वर्भिघम से साइकिलें तथा मशीनें आदि 
देश-विदेश को निर्यात होती हैं। काडिफ, स्टेटिन, ग्लासगो आदि नगरों A 
जहाज वनाये जाते हैं। मैनचेस्टर, नाटिघम, बेलफास्ट, RA, रो, ब्रीमेन 
आदि नगरों में सूती कपड़े फे बड़े-बड़े कारखाने हैं। ऊनी कपड़ा लीड्स, ब्रेडफ़ोर्ड, 
रूवेक्स, ग्रीमेत आदि में बनता Ç | डंडी में जूट, स्टाकहोल्म में कागज, लीड्स 
में शीशा आदि बनाये के कारखाने Š! 

खेती का उद्योग भी इन भागों में कम महत्त्व का नहीं है। यहाँ के चतुर तथा 
परिश्रमी किसान दैज्ञानिक ढंग से गहरी खेती करते हैं और गेहूँ, जो, राई, ओट, 
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चित्र ७४--डेनमार्क की स्वस्थ सुन्दर गाये 
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चुकन्दर के अतिरिक्त तरकारियां भी अधिक मात्रा में पैदा करते हैं। जौसे 


शराव तथा चूकन्दर से चीनी वनायी जाती है। 


इस प्रदेश के कुछ यूरोपीय भागों में चराई का धन्धा मुख्य खूप से होता š! 
डेनमाकं और हालैंड के निचले घास-स्थलो में अधिक संख्या में वैज्ञानिक ढंग से 
पशु-पालन होता है। यहाँ की गायें अच्छी नस्ल की हैं | इनके दूध को सुखा कर 
अथवा मक्खन, पनीर आदि बना कर संसार के दूर-दूर देशों को निर्यात किया 
जाता है। पश्चिमी छिछले समुद्रों में मछलियों के पकड़ने का व्यवसाय होता है। 
नावे तथा इंगलैंड के निवासी उत्तर सागर में बड़े-बड़े जहाजों द्वारा मछलियों 
का शिकार करते हैं। ब्रिटिश कोलम्विया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के उत्तर-पश्चिमी तट पर भी निवासियों का मुख्य उद्योग मछली पकड़ना है। 

यहाँ की 'सामन' मछली संसार में प्रसिद्ध हैं। पर्वतीय भागों की मुलायम लकड़ी 

.से कागज की लुगदी तैयार की जाती है । खानों से कोयला, सोना और ताँवा 
निकाला जाता है। नदियों की घाटियों में साधारण कृषि होती है तथा फल 
उत्पन्न किया जाता dd 


चिली का दक्षिणी भाग अधिकतर वनों से ढका. हुआ है। यहाँ की जन- 
संख्या कम है। यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम लकड़ी काटना, मछली मारना, 
तथा AS पालना है | यहाँ भी खनिज सम्पत्ति पायी जाती है । संसार के सभ्य 
प्रदेशों से दूर स्थित इस भाग की अभी उन्नति कम हुई है । किन्तु आशा की जाती 
है कि भविष्य में इसका भी पर्याप्त विकास होगा । 


.. प्रश्न 

१--पश्चिमी, यूरोपीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैँ? 

२--पश्चिमी यूरोप की आथिक उन्नति के क्या कारण हूँ? 
अभ्यास 

संसार के मानचित्र में पश्चिमी यूरोप-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ। 
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अध्याय २३ - १ 
सेंटलारेंस-तुल्य प्रदेश 

स्थिति तथा वितरण- ° 

शीतोष्ण भूखंड में ४५” से ६०' अक्षांशो के वीच महाद्वीपों के पुरवी भाग 
में सेंटलारेंस-तुल्य प्रदेश स्थित हैं। उत्तर अमेरिका में यह प्रदेश मुख्यतः सेंटलारेंस 
बेसिन तथा न्यूफाउंडलँड और एशिया में मंचूरिया तथा उत्तरी जापान में पाया 
जाता है। अतः इसे मंचूरिया-तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का 
सुदूर दक्षिणी पँटेगोनिया का भाग भी इसी प्रदेश में सम्मिलित है । 


जलवायु-- 
इस जलवायु में शीत ऋतु लम्बी और कठोर होती है, जिसमें प्रायः हिम- 


वर्षा होती है और भूमि पर कुछ दिनों तक हिम की कड़ी परत जमी रहती है । 
तापमान o° सेग्रे से भी नीचे गिर जाता है। शीत के कारण बाहर निकलना 
कठिन हो जाता है। समुद्र भी कुछ महीने के लिए जम जाता है, जिससे पत्तनों 
द्वारा जहाजों का आना-जाना बन्द हो जाता है। शीतल पवन के झोंके ठंडक को 
और भी वढा देते हैं Û लैब्रोडार, क्यूराइल और फाकलैंड की ठंडी धाराएं क्रमशः 
लैब्रोडार, जापान और मंचूरिया तथा पैटेगोनिया के जलवायु को और भी ठंडा 
बना देती हैं । ये ठंडी धाराएं ग्रीष्म ऋतु में इन भागों को अधिक उष्ण भी नहीं 
होने देतीं । ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जलवायु सम रहता है। 

भागों में साल भर होती है, किन्तु अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में 
टोरांटो नगर में शीत ऋतु में कम से कम ०" सेग्रे तथा ग्रीष्म 
तापमान रहता है | माध्य वापिक वर्षा ७५ सेमी है । 


यों तो वर्षा इन 
होती है। कनाडा के 
ऋतु में २१" सेग्रे तापमा 
111 


प्राकृतिक वनस्पति 
यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति पश्चिमी यूरोप की भांति ही चौड़ी पत्ती बाले 


पर्णपाती वन हैं, ver इनमें शंकुवृक्षी वन भी मिले हुए स्पष्ट दिखायी देते Š । 
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चित्र ७६--लकड़ी चीरने का कारखाना 
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कागज बनाने के कारखाने Š | ओटावा के कारखानों का कागज तथा कागज की 
लुगदी भारत में वहुत आती है। नोवास्कोशिया तथा पेंसिलवेनिया में कोयला 
निकाला जाता है। संसार-प्रसिद्ध निआगरा प्रपात तथा न्यूइगलड तट पर अनक 
प्रपातो से विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है । टोरांटो मांट्रियल, बोस्टन आदि में 
लोहे का उद्योग उन्नति कर गया है । फाल-रिवर और प्राविडेंस में सूती कपड़े का 
तथा बोस्टन में ऊनी कपड़े का व्यवसाय प्रसिद्ध है । हेलीफेक्स तथा बोस्टन 
पत्तनों से यहाँ की उत्पत्ति अधिकतर निर्यात की जाती है। 
नदियों की उपजाऊ घाटियों में गेहूँ, जौ, जई और आलू पैदा किये जाते Š । 
दूध, दही, मक्खन आदि के लिए पशु-पालन होता है। कनाडा के इस भाग का 
यह्‌ मुख्य व्यवसाय है। 
एशिया में मंचूरिया प्रदेश कृषि के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ गेहूँ, जौ 
सोयाबीन अधिक पैदा होता है। यहाँ इमारती लकड़ी अधिक मिलती है, किन्तु 
इसका उतना विकास नहीं हो सका है, जितना कनाडा के इस प्रदेश का । 
यहाँ कोयले और लोहे को बहुमूल्य खानें हैं, जिनसे लोहा और कोयला निकाल कर 


अधिकतर जापान को भेजा जाता है। मंचूरिया की आवादी कम थी, किन्तु 


अब उद्योगों के विकास के साथ-साथ चीन की घनी आवादी वाले भागों से लोग 
यहाँ आकर बसते जाते हैं और आवादी बढ़ती जाती है। 

जापान के उत्तरी भाग फे निवासियों का मुख्य उद्यम मछली पकड़ना, भेड़ 
पालना तथा कारखानों में कागज, खिलौने, दियासलाई आदि बनाना है। 
औद्योगिक क्षेत्र मे जापान उसी प्रकार उन्नति करता जा रहा है, जैसे उत्तर 
अमेरिका का सेंटलारेंस प्रदेश | 

पैटेगोनिया के पठारी भाग में निवासियों का मुख्य उद्यम भेड़ पालना है। 
जल के प्रायः अभाव से यहाँ खेती कम होती है। जहाँ कहीं पानी की सुविधा है 
लोग थोड़ी-वहुत खेती कर लेते हैं। यहाँ से Asi का ऊन और मांस डिब्बों में 
बन्द कर निर्यात किया जाता है। दक्षिणी भाग में कुछ लोग सोना निकालने में 
लगें हुए हैं। 
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प्रश्न 
१--सेंटलारेंस-तुल्य जलवायु की कयी विशेषताएं हैं? पश्चिमी , यूरोप 
के जलवायु से इसकी तुलना करो। 
२--उत्तर अमेरिका के सेंटशारेंस-तुल्य प्रदेश के निवासियों का मुख्य उद्यम 
क्या है? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में सेंटलारेंस-तुल्य प्रदेश दिखाओ | 


अध्याय २४ 
प्रेरीज प्रदेश 
स्थिति तथा वितरण 
शीतल-शीतोण्ण भूखंड में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में ये प्रदेश पाये जाते 
Ë 1 इन प्रदेशों में उत्तर अमेरिका के कनाडा का मध्यवर्ती मैदान, संयुक्त राज्य 
अमेरिका का मध्य व उत्तरी भाग, यूरेशिया में मध्य यूरोप के निचले quét मैदान 
से साइबेरिया के ऊंचे मैदान तक तथा मंचूरिया का निचला मैदान सम्मिलित है। 


जलवायु s: 
इन भागों का जलवायु चरम Š | शीत ऋतु में अधिक ठंडक पड़ती है। 


२-३ महीने तक धरती हिम से ढेंकी रहती है। यहाँ का सबसे कम माध्य तापमान 
__१६ at तक पहुँच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्मा भी काफी होती है, यहाँ 
तक कि कहीं-कहीं का माध्य तापमान २४” am हो जाता है। फिर भी, यहाँ 
की ग्रीष्म ऋतु का तापमान हमारे देश की ग्रीष्म ऋतु के तापमान से बहुत कम 
š! इन प्रदेशों में शीत ऋतु लम्बी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी । वर्षा ग्रीष्म 
ऋतु के आरम्भ में हल्की वीछार के रुप में होतो है। वाषिक TT २५ सेमी से 
६० सेमी तक होती है। सारांश यहद है कि वर्षा इस भाग मे अधिक नहीं 
होती। ज्यों-ज्यों हम उत्तर अमेरिका के पश्चिम में राकी पर्वत की ओर तथा 
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यूरेशिया के मध्यवर्ती मैदान के पुरव की eî वर्षा कम होती जाती 
है; अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों समुद्र की नम पवनों से दूर होते जाते हैं, वर्षा कम होती 
जाती है। 
प्राकृतिक वनस्पति-- 

इन प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। साथ ही इतना पानी भी नहीं 
रसता कि बड़े पेड उग सकें। अतः इन भागों में घास-स्थल पाये जाते हैं, 
जो उत्तर अमेरिका में प्रेरीज तथा यूरेशिया में स्टेप्स के नाम से पुकारे जाते É | 
यहाँ की घास वसन्त ऋतु में हरी रहती है और ज्योंही तापमान वढ़ने लगता 
Sati ही यह पीली पड़ जाती है। वसन्त ऋतु में ये प्रदेश, हरे, ग्रीप्म ऋतु 
में पीले तथा शीत ऋंतु में हिम जमने के कारण सफेद दिखायी पडते हैं | 
उद्यम: ` ; 
इन घास-स्थलों में गाय, वैल, घोड़े, भेड़, वकरियां पाली जाती हैं। जिन 
भागों में वड़ी-बड़ी घास होती है, वहाँ गाय, बैल तथा घोड़े पाले जाते हैं, परन्तु 
जिन स्थानों में छोटी-छोटी घास होती है, वहाँ भेड़-बकरियाँ ही पाली जाती हैं | 
एशियां के स्टेप्स प्रदेश के विपय में तुम पढ़ चुके हो कि वहाँ पशु-पालन किस 
प्रकार वैज्ञानिक रीति से किया जाता है। इन घास-स्थलो में पशु वहुत बडी- 
बड़ी संख्या में पाले जाते Š । इनकी देख-रेख के लिए यहाँ के चरवाहे घोड़ों पर 
चढ़कर घूमते हैं। 
इन घास-स्थलो में पहले लोग चलवासी जीवन व्यतीत करते थे, किन्तु अब 
धीरे-धीरे ये लोग इस जीवन को त्याग कर स्थिर जीवन ग्रहण कर रहे हैं ! 
एशिया के स्टेप्स के घास-स्थलों के विषय में तुम पढ़ चुके हो कि रूसी सरकार 
के प्रयत्नो से इसके उत्तरी भाग में अब विशेष रूप से गेहूँ की खेती में उन्नति हो 
रही है। यहाँ मशीन द्वारा गेहूं, जई, राई, आलू, TTT पैदा होता है। यहाँ के 
लोग पशु भी पालते हँ । ओमस्क नामक नगर में गेहे, मक्खन व पशु की वढी 
भारी मंडी है। 


उत्तर अमेरिका में وهو‎ के विस्तृत क्षेत्र Š । ये क्षेत्र पुरव में नीचे तथा 
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पश्चिम में ऊँचे होते चले गये है । इन मैदानों में जहाँ तीन महीने तक q<° aT 
से कुछ अधिक तापमान रहता है तथा जहाँ थोड़ा-बहुत पानी या तो नदियों द्वारा 
या वर्षा से मिल जाता है, वहाँ गेहूँ पैदा किया जाता है। उत्तर-पश्चिमी भाग 
अधिक शुष्क है। इस कारण यहाँ गेहूँ नहीं पैदा होता । उत्तर अमेरिका का 
प्रेरीज प्रदेश अधिक गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ खेती मुख्यतः 
मशीनों द्वारा होती है। जहाँ की मिट्टी उत्तम नहीं है, वहाँ राई पैदा होती है। 


चित्र ७८--स्टेप्स में पशु-पालन 


इस प्रदेश में पशुओं के खिलाने के लिए चारा भी खूब पैदा होता है और इनके 
दूध से मक्खन, पनीर आदि भी अधिक बनता है। प्रेरीज के मैदान में अनाज 
इकट्ठा कर स्टेशन तक गाड़ियों या मोटरों से ढोया जाता है और बड़े-बड़े 
एलिबेटर्स में इकट्ठा किया जाता है। फिर एलिवेटसं[से अनाज गाड़ी के बड़े-बड़े 
डिब्बों में नल द्वारा भर दिया जाता है। जब ये डिब्बे पत्तन पहुंचते हैं तब 
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` अनाज स्टीमर में लाद दिया जाता है। प्रेरीज प्रदेश के अनाज को एकत्रित करने 
° का मुख्य केन्द्र विनिपेग है। : 

यूरोप में हंगरी के मैदान, रुमानिया के मैदान और दक्षिण-पश्चिमी रूस 

तक प्रेरीज प्रदेश फैले हैं। यहाँ का भी जलवायु उत्तर अमेरिका के प्रेरीज की 
भाँति ag के लिए उपयुक्त है । इसलिए यह प्रदेश भी गेहूँ के उत्पादन में संसार 

के प्रसिद्ध प्रदेशों में गिना जाता है। हंगरी में पशु भी अधिक संख्या में पाले 
जाते हैं, जिन्हें खाने के लिए विशेष प्रकार से उत्पन्न किया गया अनाज दिया जाता 


है। यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम आटा पीसना, शक्कर बनाना तथा शक्कर 
परिष्करण करना है! दक्षिण-पश्चिमी रूस की काली मिट्टी में गेहूँ सबसे वी 
उत्पन्न होता है । जहाँ केवल खेती ही नहीं वरन्‌ का i 
और फौलाद के कारखाने É । खारकोव नगर कृ ç 
पहा इस प्रदेश में धातु का कार्य भी होता है । 


बताने, के लिए प्रसि है। 
मश्लीत बाने.» by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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प्रश्न 

१-्टेप्स और सवाना घास-स्थलो में क्या अन्तर है? 

२--प्रेरीज के निवासियों का मुख्य उद्यम क्या दै! 
अभ्यास ^ 

संसार के मानचित्र में प्रेरीज-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ 1 


| अध्याय २५ 
मध्य यूरोप-तुल्य प्रदेश 
स्थिति तथा वितरण-- 
शीतल-शीतोष्ण अक्षांशों में यूरोप का विस्तृत मध्यवर्ती प्रदेश स्थित है। 

इसके पश्चिम में समुद्री प्रभावपुक्त पश्चिमी यूरोप तथा पूरव में स्थलीय प्रभाव 
पूर्ण स्टेप्स प्रदेश स्थित है। 

जलवायु-- 

स्थिति के अनुकूल इस प्रदेश के जलवायु में पश्चिम के अनुसमुद्री तथा पूरव 

के महाद्वीपी प्रभाव का संघर्ष मिलता है। तुमने पढ़ा है कि पश्चिमी यूरोप से 
ज्यों-ज्यों पूरव की ओर बढ़ते जाते हैं जलवायु चरम होता जाता है; अर्यात्‌ शीत 
ऋतु में अधिक ठंडक और ग्रीष्म ऋतु में अधिक उष्मा होती है। यूरोप का यह 
मध्यवर्ती प्रदेश पश्चिमी यूरोप की तुलना में शीत ऋतु में इतना ठंडा हो जाता 
है कि थोड़े दिनों के लिए मनुष्य का कारबार लगभग वन्द-सा हो जाता है। 
नित्म-प्रति रात्रि को धरती पर इतनी हिम गिरती है कि सबेरे घर के दरवाजों 
का खोलना कठिन हो जाता है। Get भाग क्रमशः ठंडे होते जाः हैं । 
जनवरी के महीने में माध्य तापमान पश्चिम में o° WU रहता है और पुरव में 
चटते-घटते --१०' सेग्रे.तक हो जाता है । किन्तु 'ग्रीष्म' ऋतु सामान्यतः उष्ण होते 
हैं। इस ऋतु में इस विस्तृत भू-खंड में उत्तर-पश्चिम से qup की ओर उष्मा 
बढ़ती जाती है। माध्य तापमात्न प्रायः १५" सेग्रे से २१" At के बीच रहता है। 
वर्षा यद्यपि साल भर होती है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। पश्चिम से 
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चित्र ८०--मध्य यूरोप-तुल्य प्रदेश 


( १३६ ) ° 


qa की ओर माध्य वार्षिक वर्षा ६० सेमी से घटते-घटते ५० सेमी तक रह ^ 


जाती fs ' ^ 
प्राकृतिक वनस्पति-- 
इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति पर्णपात्ती तथा शंकुवृक्षी मिश्रित वन हैं। 
सैदानो में वन अधिकतर काट डाले गये हैं । प्रायः ऊँची पहाड़ी ढालों तथा अनुप- 
जाऊ भूमि में ही वन रह गये हैं। पर्णपाती वन अधिकतर उपजाऊ भूमि 
में ही उगते हैं। अतः इनको अधिकतर काट डाला गया है; अनुपजाऊ भूमि तथा 
पहाडी ढालों पर उगने वाले शंकुवृक्षी वनों को वार-वार काट कर लगाया जाता 
है, क्योंकि ये वन शीत्र तैयार होते हैं और कागज तथा लुगदी आदि के उद्योगों 
के लिए अधिक. उपयोगी हैं। 
उद्यम-- 
एक विस्तृत भाग में फैले होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की फसले 
उगायी जाती हैं। मध्य और दक्षिणी भागों में गेहूँ, जो और जई अधिक पैदा 
किया जाता है। उत्तरी भागों में राई अधिक पैदा होती है और दक्षिणी भागों 
में मक्का, चुकन्दर और आलू लगभग ada पैदा किये जाते हैं। सेव, नाशपाती 
आदि अनेक फलों के वक्ष अधिक संख्या में लगाये जाते हैं। उत्तर-पश्चिमी 
नम भागों के विस्तृत क्षेत्र में घासें पैदा होती हैं और पशु-पालन का कार्य होता 
है। हंगरी, रुमानिया और बलगेरिया के भागों में घास-स्थलों की अधिकता है | 
अतः कृषि के साथ-साथ पशु-पालन का कार्य भी होता है । पहाड़ी ढालों पर RF 
_ चरायी जाती हैं, जिनसे ऊन और मांस प्राप्त किया जाता है। पश्चिमी यूरोप 
की भाँति यहाँ भी खनिज पदार्थ काफी मिलते हैं और कला-कोशल की 
उन्नति हुई है। जर्मनी के सेक्सनी और साइलेशिया क्षेत्रों में तथा रूस में मास्को 
और दूला क्षेत्रों में लोहा, सूती कपड़ा, रसायन आदि के उद्योग उन्नति कर 
गये हैं। 
इस प्रदेश को लगभग सपाट भूमि के कारण संचार के आधुनिक साधनों का 
विकास हुआ है। यहाँ सड़कों तथा रेलमार्गों का जाल बिछा हुआ है । डेन्यूव 


आदि नदियां अच्छा जल-मागं देती हैं। इस प्रदेश के मुख्य नगरों--वारसा 
00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


n 


IGE PE i SERRATE OS, 


ee S: Bit PN 


° 


PUE ( १३७ ) 


` चिन, मास्को--को मानचित्र में देखो और पता लगाओ कि यहाँ कौन से उद्योग 
१, उन्नति कर गये di B 
प्रश्न 
१--मध्य यूरोप-तुल्य प्रदेश" की क्या विशेषताएं है? 
२--मध्य यूरोप के निवासियों के व्यवसाय पर वहाँ की प्राकृतिक दशा तथा 
जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा है? 
अभ्यास 
यूरोप के मानचित्र में मध्य यूरोप-तुल्य प्रदेश को दिखाओ । 


uns | 


अध्याय २६ 
तिब्बत-तुल्य प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- 

ये प्रदेश तिब्बत तथा दक्षिण अमेरिका में बोलीविया के पठार में पाये 
जाते हैं। वास्तव में ये दोनों भू-भाग शीतोष्ण कटिवन्ध में स्थित हैं, परन्तु इनकी 
धरती समुद्र की सतह से इतनी ऊँची है कि शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित होते हुए 
भी इनकी दशा शीतल शीतोष्ण कटिबन्ध के जलवायु के भाँति हो जाती है! 
इन पठारों की ऊँचाई लगभग ३,६०० मीटर से भी अधिक है। यही नहीं afew 


इन पठारों के चारों ओर इनसे भी ऊँची पर्वतमालाएँ इनको घेरे हुए हैं। 


धरातल" : 
तिब्बत का पठार एशिया के मध्य में लगभग ४,३०० मीटर से लेकर 


५,२०० मीटर तक की ऊँचाई पर स्थित है | यहं अधिक से अधिक १,५०० किमी 
लम्बा तथा १,१०० किमी चौड़ा है। इसके दक्षिण में हिमालय qdq की 
उँची-ऊँची श्रेणियां हैं। इसके पश्चिम में कराकोरम, उत्तर में अल्तिन ताग 
और नान शान तथा एख में खिगन पर्वतों की श्रेणियां है। इस पठार की 
विस्तृत भूमि में कहीं-कहीं ऊँचे पहाड़ पूरव से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 
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चित्र ८५१--तिव्वत-तुल्य प्रदेश 
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तिब्बत के पठार की अपेक्षा वोलीविया का पठार कुछ कम SAT है, परन्तु 
यह भी चारों ओर एंडीज पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और तिब्बत की अपेक्षा 
विपुवत्‌ रेखा के निकट है। इस पठार की लम्वाई १,३०० किमी तथा चौडाई 
३२० fadt! X 


जलवायु-- 
तिब्बत का जलवायु चरम ë ١ यहाँ शोत ऋतु में अत्रिक ठंडक तया ग्रीष्म 


ऋतु में साधारण उष्मा होती है। यहाँ का शीत ऋतु का तापमान क म से कम 


ig? Wü तक हो जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अधिक से अधिक १६" WU तक हो 


इसका तात्पर्यं यह है कि शीत ऋतु में यहां बर्फ जमी रहती है और 
ग्रीष्म ऋतु में इतनी उप्मा' रहती है, जैसे हमारे यहां शीत ऋतु के आरम्भ में 
रहता है। स्थल के मध्य भाग में होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में दिन और रात 
का तापपरिसर अधिक रहता है । दिन के समय सूयं की किरणें तीव्र होती ë! 


इसलिए उष्मा अधिक मालूम होती है, परन्तु रात में कड़ाके की ठंडक पड़ती d 
इसी प्रकार बोलीविया के पठार की भी दशा होती है । परन्तु भिन्नता यह है कि 


जाता है। इसक 


चित्र ८३--अलपाका 


अपेक्षा विषुवत्‌ रेखा के निकट तथा समुद्र-तट के भी रामीप 
Ë! अतः यहाँ का जलवायू ठंडा तथा सम है। शीत ऋतु में कम से कम तापमान 
७" हेये तया ग्रीष्म ऋतु में अधिक से अधिक तापमान ११ 3d रहता है। 


चित्र ८२--लामा 
यह पठार तिब्बत की 
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ऊँची पर्वत-श्रेणियों से घिरे होने के कारण तिब्बत अत्यन्त शुष्क है । बंगाल 


की खाड़ी से जो मानसूनी पवन चलते हैं। वे हिमालय पहाड़ की श्रेणियों के E 


सहारे ऊपर उठते हैं और ठंडे होकर हिमालय के दक्षिण में ही वर्षा कर देते हैं, 
तिब्बत तक जाते-जाते उनमें नमी बहुत कर्म रह जाती है। इसलिए तिब्बत में 
ग्रीष्म ऋतु में बहुत थोड़ी ही वर्षा हो पाती है, वार्षिक वर्षा २ सेमी से ४० सेमी 
तक होती है। बोलीविया में भी पहाड़ों के कारण जलवृष्टि की करीव-करीब 
बही दशा रहती है, जो तिब्वत की है। किन्तु यहाँ वाषिक वर्षा ४० सेमी से 
yo सेमी तक हो जाती है। 


वनस्पति तथा उपज-- 

तिब्बत तथा वोलीविया के पठारी भागों में केवल चराई का काम होता है | 
* جيم‎ का उत्तरी भाग अधिकतर ऊसर और उजाड है। इसके दक्षिणी भाग 
में नदियों की घाटियां हैं जहाँ लोग कुछ खेती कर लेते हैं और जो, मटर तथा 
कुछ पहाड़ी फल पैदा करते हैं। बोलीविया के सीढ़ीनुमा खेतों में आलू, टमाटर 
तथा तम्बाकू की खेती होती है। 


जीव-जन्तु-- 

तिब्वत के मुख्य पशु भेड़, वकरी, ऊंट तथा याक है | वोलीविया के. सबसे 
मुख्य तथा उपयोगी पशु लामा तथा अलपाका ë | लामा देखने में ऊंट के समान 
: होता है। ऊँची-नीची पहाड़ियों पर बोझा 
, लेकर चढ़ने-उतरने में यह पशु चतुर और 
प्रबल होता Š | तिब्वत का प्रसिद्ध पशु याक 
एक प्रकार का भैसा होता है, जिसके शरीर पर 
ड्रे-बड़े वाल होते Fl इसकी de घोड़े की 
पूँछ की तरह होती है। यह भी वोलीविया के 
चित्र ५४--कस्तुरी मृग लामा की भाँति पहाड़ी भाग |में परिवहन तथा 

संचार के लिए उपयोगी है । तिब्बत में कस्तुरी pr भी पाये जाते हैं। 
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तिव्वत से भारतीय व्यापारी कस्तूरी अपने साथ लाते Š यह कस्तूरी 
अनेक प्रकार की औषधियों के रूप में काम में लायी जाती है। यहाँ के निवासी 
बकरे और याक के ऊन को अनेक प्रकार .के रंगों में रेंग कर बुनाई करते हैं। 
वोलीविया के आदिवासी 'एमरा' “कहलाते हैं | दोनों पठारों के निवासी ठंडक 
की, अधिकता के कारण गन्दे तथा मलीन होते él 

दोनों पठारों में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, परन्तु खाने बहुत 
कम खोदी जा सकी हैं। तिव्वत में सुहागा तथा किन्हीं-किन्हीं नदियों की तल- 
हटियों में सोने के टुकड़े भी पाये जाते Š | बोलीविया में तो खनिज इतना मिलता 
है कि इसे खानों का देश पुकारा जाता है। चाँदी, सोना, राँगा तथा atar आदि 
अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ की खानों से चाँदी का निर्यात बहुत होता है। . 
संसार में जितना राँगा निकलता है उसका एक-चौथाई भाग बोलीविया की खानों , 

पट भी यहाँ पायी जाती ë 1 तिब्बत की भांति 


से प्राप्त होता है। ताँवे की खानें š 
यहाँ की झीलों में सुहागा भी मिलता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम 


खान खोदना है। 
इन पठारों में जनसंख्या बहुत कम पायी जाती है। 
प्रश्न 
१--तिब्बत-तुल्य प्रदेश ठंडे और सूखे Tacas adt हैं? 
२--तिब्बत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कया है? ठंडी और सूखी 
जलवायु का इनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
अभ्यास 


संसार के मानचित्र में तिब्बत-तुल्य प्रदेश दिखाओ | 


अध्याय २७ 
AT प्रदेश 


स्थिति तथा वितरण-- 
एशिया की वनस्पति का अध्ययन करते समय इस अदेश के विषय में ठुमने 
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पढ़ा है | यह शंकुवुक्षी वनों का प्रदेश है जो विस्तृत पट्टी की भाँति उत्तर 


अमेरिका, उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी एशिया में स्थित है। 


जलवायु-- i 
शीत ऋतु में इन प्रदेशों में कड़ाके की ठंडक पड़ती है और कम से कम 
तापमान --२०' Wü तक हो जाता है । ग्रीष्म ऋतु में साधारण उष्मा होती 
और इन दिनों अधिक से अधिक तापमान २१" सेग्रे तक होता है। इस प्रदेश 
में शीत और ग्रीष्म 'ऋतुओं का तापपरिसर अधिक रहता है। तुम पढ़ चुके हो 
fas एशिया के मध्य में कुछ ऐसे भाग हैं, जहाँ तापपरिसर ४४” सेग्रे तक पाया 
जाता है। उत्तरी अक्षांशों में स्थित होने के कारण इन प्रदेशों में शीत ऋतु 
लम्बी होती Š और ६-७ महीने तक हिम जमा रहता है 1 शीत ऋतु में दिन 
बहुत छोटे, परन्तु रातें लम्बी होती हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, 
परन्तु दिन बहुत बड़े होते हैं। इन प्रदेशों में हिम-पात होता है, जो अधिकतर 
ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से आने वाले पवनों से होता है। वार्षिक वर्षा 
yo सेमी से अधिक नहीं होती । इसके अतिरिक्त हिम पिघलने से धरती में 

पर्याप्त नमी आ जाती है। र 


प्राकृतिक वनस्पति-- 

ऐसी दशा में इन प्रदेशों में शंकुवृक्षी वन पाये जाते Š शंकुवृक्षी वन के 
सब प्रकार के वृक्ष लगभग एक ही भाँति के दिखायी पड़ते Š 1 इन वृक्षों की 
शाखाएं लगभग सव WT अथवा तिरछी एक दूसरे के समानान्तर होती हैं और 
ऊपर जाते-जाते छोटी होती जाती हैं । यहाँ तक कि वृक्षों का सिरा पतला नोक- 
दार रह जाता है। ये वृक्ष सदा हरित होते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती 
हैं। प्रकृति ने इन वृक्षों की पत्तियों को ऐसा इसीलिए वनाया है, जिससे इस पर 
हिम गिरते ही फिसल जाय और वृक्षों को हानि न पहुंचे । शीतलता की अधिकता 
के कारण पत्तियों के अन्दर का रस नहीं सूखने पाता । यंहाँ तक कि इन वृक्षों के 
फल भी शंकु के रूप में होते हैं। इसीलिए, इन वनों को शंकुवृक्षी वन कहा 
जाता है। शंकुवृक्षी वन के मुख्य वृक्ष चीड, फर, हेमलाक, लाच आदि हूँ। 
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जीव-जन्तु-- 2 
इन वनों में समूरदार पशु होते हैं, जिससे शीतकाल की तीव्र -ठंडक से 

उनकी रक्षा हो सके, जैसे रीछ, लोमड़ी आदि। झीलों तथा नदियों में मछलियां 

कभी पायी जाती हैं। ; 

उद्यम-- 

"दगा प्रदेश में कहीं-कहीं वन इतने विस्तृत Š कि इन वनों में अधिक दूर तक 
प्रवेश करना कठिन है। यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम लट्ठों को काटना तथा 
लकड़ी से: लाभदायक वस्तुओं का 
निर्माण करना है। यहाँ के निवासी 
शीतकाल में वृक्ष काटते हैँ तथा उसके 
लट्ठो को बर्फ पर खींच कर जमी हुई 
नदियों पर लाकर एकत्रित करते हैं 
और बर्फ के पिघलने पर इन्हें नदियों 
द्वारा वहाकर नियत स्थानों तक ले 
जाते Š | इन वनों में लंकड़ी अधिकता 
से मिलती Š । इसीलिए मकान बनाने 
के लिए यहाँ का आवश्यक सामान 
लकड़ी है। 


यरोप तथा उत्तर अमेरिका में 
कनाडा के वन वड़े महत्त्वपूर्ण हैं, जो 
बन-सम्वन्धी उद्योगों में उन्नति कर गये चित्र.८६--टँगा का एक शिकारी 
हैं। एशिया के वनों के विषय में तुम 
पढ़ चुके हो कि ये वन अत्यन्त विस्तृत हैं, परन्तु यहाँ के वनों की उतनी उन्नति 
नहीं हो पायी है, जितनी कनाडा तथा यरोप के वनों की । इसका कारण यह है 
कि परिवहन तथा संचार के साधनों की कमी के कारण यहाँ तक प्रहुँचना कठिन है । 
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` पूर्ण है। बनों से प्राप्त होने वाली लाभदायक लकड़ी 


ER) (s) 
तुम जानते हो कि शीत ऋतु में यहाँ की धरती वर्फ से ढकी रहती है। 


° इसलिए यहाँ की नदियां भी जम जाती हैं। श्रीष्म ऋतु में जब दक्षिणी भाग की 


नदियों की बर्फ पिघलती है तो लगभग समस्त भाग कच्छपूर्णे हो जाता él 


, इन सब कारणों से यात्रा करना TET हो जाता ë । शीत ऋतु में यहाँ के निवासी 


समूरदार पशुओं को जाल द्वारा फंसाते हैं और थोड़ी-वहुत लकड़ी एकत्र करते 


हैं। येनेसी नदी के तट पर कुछ लटूठे एकत्र करने के केन्द्र बन गये हैं |. यहाँ 
तक लट्ठे खींच लाये जाते हैं और इसी नदी द्वारा चीरने वाली आरा-मिलों को 


पहुँचा दिये जाते हैं। 


कर मिलों में पहुँचाये जा रहे š ee 


faq ८७--कनाडा में लट्ठे एकत्र : 
यूरोप के शंकुवुक्षी वन-प्रदेश में लकड़ी एकत्र करने का mU भारत 


से arabe किया गया 
उन्नति हुई है। यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम लटके RF प्राप्त होते EI 
लुगदी, बनावटी रेशम तथा दियासलाई बनाना दै । Ge : होता है। इसलिए 
निर्यात की जाती है। ps आवश्यकता की 
" A 
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ये वन प्रदेश अधिक ठंडे होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं dg 
उत्तर अमेरिका में ये वन अलास्का से लैब्रोडार तक तथा दक्षिण में प्रेरीज और 
बड़ी झीलों तक एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैले हुए हैं। इस प्रदेश के निवासियों 
का मुख्य उद्यम लकड़ी काटना, मुलायम लकड़ियों को एकत्र कर लुगदी तथा 
कागज वनाना है। यहाँ के निवासी समूरदार पशुओं को पालते हैं तथा उनसे 
प्राप्त समूर का व्यापार करते Fl कनाडा में कागज बनाने के वहुत बड़े-बड़े 
कारखाने हैं। इन्हीं कारखानों से हजारों मीटर लम्बे अखवार के कागज गोलाकार 
लपेट कर विदेशों को निर्यात करते हैं। इन बन प्रदेशों में खनिज पदार्थ भी पाये 
जाते हैं, जैसे ताँवा, लोहा, चाँदी, सोना आदि । सडवरी के निकट कच्च लोहे, 
कोबाल्ट के आस-पास चाँदी तथा सोने की बड़ी-बड़ी खाने हैं | 
प्रश्न 
qî में शंकुवृक्षी वन क्‍यों मिलते ë? . एशिया के टैगा प्रदेश के 
निवासियों ने इन वनों का क्या उपयोग किया है? 
२--कनाडा के टैगा प्रदेश की तुलना साइवेरिया के टैगा प्रदेश से करो | 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में टैगा प्रदेश दिखाओ । 


अध्याय २८ 
— SU प्रदेश 
\ स्थिति तथा वितरण-- k 
`= संसार के टैगा प्रदेश के उत्तर में लम्वी पट्टी के रूप में एक मैदानी भाग 


कनो š : 
जिसे टुंडा प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश यूरोप, एशिया तथा उत्तर 


TAF 
n उत्तरी भागों में पाये जाते Š! 


चुके हो कि ये < 
TUS यह. लिया अदेश मे शोत ऋ में ६ महीने दिन जमा रहता है 
कि परिवहन तथा संचार के स GE TT eT प्रदेश की अपेक्षा धुवों से अधिक 
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निकट तथा विषुवत्‌ रेखा से अधिक दूर Š । इस कारण इस प्रदेश में शीत ऋतु 
और भी अधिक लम्बी होती है । यहाँ ६ महीने तक पृथ्वी वर्फ से ढकी रहती है। ' 
इस ऋतु में रातें बहुत बडी तथा दिन बहुत छोटे होते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत 
छोटी होती है। इस ऋतु में दिन अधिक लम्बे"होते हैं और रातें छोटी होती हैं। 
शीत ऋतु में इस प्रदेश का तापमान — Q5 GUT से भी कम रहता है। 
इसी कारण यहाँ महीनों बर्फ जमी रहती है । ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान 
५° सेग्रे से कम रहता है जव कि हमारे प्रदेश में शीत ऋतु में १०” सेग्रे तापमान 
रहता Š 1 अर्थात्‌ जितनी ठंडक हमारे प्रदेश में शीत ऋतु में रहती है इससे भी 
अधिक ठंडक टुंडा में ग्रीष्म ऋतु में रहती है। अव तुम अनुमान लगा सकते 
हो कि टुंडा प्रदेश में शीत. ऋतु में कितनी ठंडक रहती होगी और ग्रीष्म ऋतु 
में कितनी उष्मा । 


` वापिक वर्षा यहाँ २५ सेमी से भी कम होती है और यह भी अधिकतर 
ग्रीष्म ऋतु में। इसका कारण यह है कि ग्रीष्म ऋतु में पछुवा पवन चलते हैं 
और इन्हीं पवनों से थोड़ी-बहुत वर्षा टुंडा प्रदेश' में हो जाती है। शीत ऋतु में 
यहाँ हिमपात. होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रकाश से हिम पिघलने लगता 
Ë । हिम पिघलने से चारों ओर पानी ही पानी फैल जाता है और बहुत स्थानों 
* कच्छ हो जाता है। 


प्राकृतिक वनस्पति-- 


ठंडक की अधिकता के कारण हिम जमा रहता है । अतः कोई लम्बी जड़ 
~` के पौधे नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। परिणाम-स्वरूप ग्रीष्म ऋतु की एकमात्र 
mata छोटी-छोटी झाड़ियां तथा मॉस और लिचेन के पौधे हैं। 
jio ot Ed एक प्रकार का पौधा होता है जिसके न तना होता है और न पत्तियां 
رع‎ एशिया के\तूहीं लगते। .इसमें छोटी-छोटी शाखाएं होती हैं, जिनमें: रोएं जैसे 
पढ़ चुके हो कि ये S.S 1 ये खाकी, पीले व भूरे रंग के होते हैं, जो देखने में बड़े 
नहीं हो पायी है, जितनी ६, इनकी “लगभग ४,००० fret होती हैं। कुछ किसमें 
कि परिवहन तथा संचार के संगर की लिचेन को दुंड्रा के पशु खाते हैं। रेंडियर 
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जो यहाँ का मुख्य पशु है, इसको बहुत खाता है। लिचेन से रंग बनता है और यह 
धरती को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का काम देता है | 

टंड्रा प्रदेश का दूसरा प्रसिद्ध, पौधा 'मास' है। 'मॉस', जो काई की qu 
होता है, एक प्रकार का छोटा-सा पौधा है, जिसकी पत्तियां बहुत छोटी और मखमल 
की भाँति मुलायम होती है तुमने प्रायः छायादार नम स्थानों में पेड़ की डालों 
अथवा दीवार की मुड़रों पर हरी-हरी काई विछी हुई देखी होगी। ऐसी हरो-हरी 
काई-जैसी मॉस टुंड्रा में पायी जाती है | इसमें फल नहीं लगते, परन्तु कहीं-कहीं 
प्यालेनुमा छेद होते हैं, जो पक जाने पर फट जाते Š और अपना रस वहाते ë । 
जब ये छेद डाले सहित धरती पर गिर जाते हैं, तव इनसे महीन-महीन गोल डोरे 
की भाँति वह वस्तु पैदा होती है, जिससे ऐसे नये-नये पौधे और भी उत्पन्न होते 
رع‎ मॉस एक ऐसा पौधा है, जो सूख जाने पर भी नई-नई कोमल डालों के उत्पन्न 
करने में सदैव तत्पर रहता Š 1 यह पौधा भी धरती को उपजाऊ बनाता है और 
झाड़ियों के पैदा होने में सहायता देता Š 1 शीतलता से पौधों की जड़ों को ढक 
कर बचाता है 1 कच्छ पूर्ण स्थानों में कभी-कभी “मॉस? कई मीटर गहरी हो जाती 
है। नीचे की दवी हुई पुरानी मॉस पीट” (एक निम्तगुण का कच्चा कोयला) 
बन जाती है और यहाँ के निवासियों के जलाने के काम आती है। कुछ मॉस दवा 
के काम, कुछ पशुओं के खाने के काम और कुछ फस की तरह वक्सों में वन्द करने 


के काम आती है। 
यह प्रदेश अधिक ठंडक के कारण शीत मरुस्थल कहलाता &' यहाँ कुछ 
भी अनाज नहीं पैदा हो सकता है। ऐसी दशाः में यहाँ मनुष्यों का जीवन कठ 
है। यहाँ के निवासियों को जीवित रहने के लिए बहुत dion : 
पड़ता है। इस कारण टुंड्रा प्रदेश की जनसंख्या अन्य प्रदेशों की, £ । भारत 
कम है | ER. किया गया 
जीव-जन्तु करने प्राप्त होते हैं 1 
E. ओ _ = „वहात होता है। इसलिए 
इस प्रदेश में पशु भी वहुत कम पाय Sy de UM : a 
. 3 0 M i 1 
RY: fe [ 1 ١ 
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Ta, है और उत्तर अमेरिका का प्रसिद्ध पशु कैरिबू है। रेंडियर के विषय में तुम 
पिछली कक्षा में ज्ञान प्राप्त कर चुके हो कि यह पशु हिम के ऊपर सरलता 
से बहुत तेजी से चल-फिर सकता है। टहनियां, घास, लिचेन और मास खाकर 
यह जीवित रहता है। शीत ऋतु मैं हिम को अपने खुर व मुँह से हटा कर 
यह अपना खाद्य पदार्थ सरलता से निकाल लेता है। रेंडियर की भाँति उत्तर 
अमेरिका के निवासियों के लिए मुख्य पशु कैरिवू है । यह पालतू सियार की भाँति 


سے 


7 MA. LX === 


1 
Nz I 


"c 
aab चित्र ८३--स्लेज गाड़ी को खींचते gu रेंडियर 
aaa aS और शीत ऋतु की कठिन ठंडक को सह सकता है। रेंडियर , 
हैं। एशिया पहिये की गाडी--स्लेज को हिम के ऊपर खींचता ë टुंड्रा 
पढ़ चुके हो कि ये HATE सफेद रीछ है। इसकी लम्बाई २४ मीटर होती है। 
नहीं हो पायी जितनी ६ Sal है केवल पंजे काले होते हैं । प्रकृति ने शिकारियों 
_ क्क परिवहन तथा संचार के सपार कके वाल भी सफेद कर दिये हैं। 
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उद्यम-- 
zg प्रदेश के निवासियों को उत्तर अमेरिका में एस्किमो, यूरोप में फिस 
और लैप्स और एशिया में आस्टयाक्स, सँमोयाड, याकूट्स कहते हैं। यहाँ के 
निवासियों का चलवासी जीवन है। शीत ऋतु में कुछ लोग कड़ी ठंडक और GP 
पवनों से बचने के लिए TF के घर बना कर रहते 81١ उसमें भूमि पर खाल 
बिछा देते हैं और घर को उष्ण रखने के लिए अँगीठी में चबाँ जलाते Š । कुछ 
लोग दक्षिण की ओर जाकर शंकुवृक्षी वनों में समूरदार पशुओं का शिकार करते 
él ग्रीष्म ऋतु में ये लोग तम्बुओं में रहते हैं। लकड़ी का ढाँचा बना कर सील 
और ह्वेल की मोटी खाल ऊपर मढ़ देते हैं । जव तक इनको मछली और पशु का 
शिकार मिलता रहता है, तब तक वे उसी स्थान में रहते É 1 भोजन की कमी 
होते ही वे उस स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह तम्बू गाइ देते Ë ! ग्रीष्म 
ऋतु में इसी प्रकार ये लोग घूमा करते ë । ये लोग ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर sat 
तथा नदियों में नावों पर वैठकर मछलियों का शिकार करते हैं। शीत "ug में 
जब नदियों की सतह TH से जम जाती है, तव ये वर्फ में हारपुन नामक भाले से 
छेदकर मछलियों का शिकार करते d! 

टुंड्रा-निवासियों का मुख्य व्यवसाय सील, ह्वेल, सफेद रीछ, बालरत आदि 
पशुओं का शिकार करना है। ये लोग पशुओं के समूर का व्यापार करते हैं और 
इसके बदले भोजन की सामग्री और कुछ कपड़े खरीदते हैं। र 


प्रश्न 
qan कारण है कि टुड्रा प्रदेश में अधिक ठंडक पडती है? dp 
संसार में कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं! Be 


२--टुंडा प्रदेश ठंडे मरुस्थल कहे जाते हैं; क्यों! _ Po 
३--एस्किमो के रहन-सहन की तुलना अरब के WARTE e किया गया 
अध्याय ER Z ववर से आप्त होते हैं। 
Air को, 
संसार के मानचित्र में टुड्रा-तुल्य प्रदेश PEEL होता 21 इसलिए 
| — तया इस आवश्यकता की 
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अल्टाई-तुल्य प्रदेश 
स्थिति तथा. वितरण-- : 
शोतोष्ण कटिवन्ध के ऊँचे पहाड़ी भाग इस प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं। ये 
अत्यधिक ठंडे-भाग हैं.। यहाँ वनस्पति ऊँचाई के अनुसार बदलती जाती है। शीतल- 
'शीतोप्ण भूखंड में ऐसे प्रदेश हमें एशिया में अल्टाई, यूरोप में आल्प्स तथा उत्तर 
“अमेरिका में राकी के ऊँचे पर्वतीय भागों में मिलते हैं। उष्ण भूखंड में स्थित 
अत्यंधिक ऊँचा हिमालय भी इस प्रदेश के अन्तर्गत है। इस प्रदेश की आदर्श 
भौगोलिक दशाएं हमें अल्टाई के ऊँचे पर्वतीय भाग में मिलती हैं। अतः. इसे 
अल्टाई-तुल्य प्रदेश कहते हँ । तुम्हारे देश के हिमालय में भी इन बातों के मिलने 
के कारण इसे अव लोग हिमालय-तुल्य प्रदेश भी कहने लगे हैं । 
जलवायु-- 
पिछली कक्षा में तुम हिमालय के पर्वतीय भागों का ज्ञान प्राप्त कर चुके 
'हो। इन भागों में कहीं तो ऊँची पर्वत-श्रेणियाँ हैं और कहीं गहरी नीची घाटियां, 
जिनमें नदियां बड़े वेग से बहती हैं। तुम जानते हो कि पहाड़ों पर हम ज्यों-ज्यों 
ऊपर चढ्ते जाते हैं, ठंडक बढ़ती जाती है। ऊँचे भाग तो सदैव हिम से ढेंके 
रहते š l हिम की मोटी परतें जम कर कड़ी हो जाती हैं। अधिक मोटी परतें 
दाव के कारण जब नीचे पिघल कर घाटियों में फिसलने लगती हैं तो तुम उन्हें 
'हिमनद' कहते हो 1 इन पवंतीय भागों में इतनी कड़ी ठंडक पड़ती है कि यहाँ 
„रहना असम्भव हो जाता है और लोग नीचे मैदानों में उतर.आते हैं। ग्रीष्म ऋतु 
aa तले भागों का हिम तो पिघल जाता है, किन्तु ऊँचे भाग इस समय भी हिम 
बन-सम्बन्धिन एँ । ये निचले भाग ग्रीष्म ऋतु में गंगा के मैदान के शीत ऋतु से भी 
Ë! एशिया PGE एशिया के अल्टाई क्षेत्र.महाद्वीप 'के मध्य में स्थित होने के 
पढ़ चुके हो कि ये बे.कैँ किन्तु अन्य क्षेत्रों में प्राय: इससे अधिक वर्षा होती है | 
नहीं हो पायी है जितनी ६ बेसिक वनस्पति का अध्ययन किया है। यहाँ ऊँचाई 
कि परिवहन तथा संचार के सेपार S विभिन्‍न प्रकार की वनस्पति मिलती है। 
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निचले भागों में चौड़ी पत्ती के वन तथा मध्यवर्ती भागों में शंकुवृक्षी वन _ 
तथा घासे मिलती हैं। 
हिमालय में लगभग ७,००० मीटर ऊँचे 
भाग सदैव हिम से ढंके रहते हें और यहाँ 
कोई वनस्पति नहीं पायी जाती | ठंडा जल- 
वायु, खेती-वारी की असुविधा तथा संचार 
के साधन की कठिनाइयों के कारण इन 
भागों में कम लोग रहते हैं। नदियों की 
घाटियों में कुछ लोग पत्थर के घर 
बनाकर रहते हैं। बड़े ही परिश्रम से 
PE Sy पहाड़ों को काटकर ये लोग चौड़ी-चोड़ी 
ZO. सीढ़ियों के समान खेत वना लेते Ed इन 
a Sd देतों के किनारे पत्थर की Wy वना देते 
चित्र $१--ऊँचाई पर हैं, जिससे वर्षा का जल निचले स्थानों में 
विभिन्न वनस्पति तुरन्त न वह जाय तथा जल के साथ जो 
मिट्टी बह कर आये, ag मेंड से अटक कर खेतों में ही रह जाय । 
पहाड़ पर खेती इतने सूक्ष्म स्थान में होती है कि अनाज तथा अन्य खाद्य 
पदार्थ बहुत कम पैदा होते हैं । यहाँ धान, जौ, आलू, चाय और अनेक प्रकार के 
फल-फूल पैदा होते हैं। 
पहाड़ी लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुओं का पालना है। वसन्त ऋतु 
“care हिम पिघलने लगता है और घास उग आती है। इसी घास पर गाय, 
कनी करिया पाली जाती हैं। गाय का दूध और भेड़, बकरी आदि पशुओं 
बन-सम्बन्हे Ne Sp का मुख्य भोजन है । भेड़ का ऊन ऊनी कपड़ों के वनाने के 
हैं। एशिया SNe, 
चुके हो कि ये व" ह्यास ARSE, आराकश, बढ़ई, रस्सी वनाने 
नहीं हो पायी है, जितनी ५. ghar fats करते हैं। अनेक भागों में खनिज 


कि परिवहन तथा संचार के स आर “E व्यवसाय खान खोदना है । पहाड़ी 
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* और झरनों से जल-विद्युत्‌-शक्ति प्राप्त की जाती है और कुछ भागों में इस शक्ति 
» से कारखाने चलाये जाते हैं। : 


स्वास्थ्यवद्धंक जलवायु तथा सुन्दर दृश्यों की अधिकता के कारण दूर-दूर 
प्रदेशों के लोग यहाँ स्वास्थ्य-लाः करने और मनोविनोद के लिए आते हैं 
जिससे भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास हुआ है। 


bk Š L 


TI 


चित्र ६२--कराश्मीर के dur हुए खेत 
यूरोप का स्वीट्जरलैंड और एशिया का काश्मीर अपने सुन्दर दृश्यों c | 
लिए विख्यात हैं। s Ip 
तुमने काश्मीर के विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है! 


प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए प्रति वर्ष लाखों आंत्र “ते. किया गया 


भागों से आते हैं। यहाँ के निवासियों ने यात्रियों दर EM 
1 qui में भी." : 
खोल रखे E) इन लोगों ने उद्योग या ei sere A ., 
cae Loo HEY by bGangotri Kamalakar Mishra Collection ‘Varahasi 
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वद्यत पैदा कर छोटी-छोटी मशीनें, घड़ियां आदि बनाने का काम होता है। र 
तुम्हारे देश में स्वोट्जरलेंड से बहुत ,घड़ियां आती हैं। यहाँ पशु-पालन का धन्धा 
कभी उन्नति कर गया है। गाय का दूध प्राप्त कर मशीनों द्वारा सुखा कर या 
मकखन, पनीर वना कर बाहर भेजा जाता है 1 जिनेवा और वनं नगर प्राकृतिक 
दृश्यों, घड़ियों तथा अन्य व्यवसायों के लिए प्रसिद्ध हैं। 
उत्तर अमेरिका में राकी का ऊँचा प्रदेश खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध 
है। यहाँ सोना व चाँदी मिलती है। नदियों की घाटियों में खेती होती है तथा 
adi में लकड़ी काटने व चीरने का व्यवसाय होता है। कोलम्बिया नदी पर 
संयक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध “ग्रैंड कुली ate” इसी भाग में स्थित है, 
जिससे जल-विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है और विभिन्न प्रकार के कल-कारखाने चलाये 
जाते हैं । पठारी भागों में गाय, वैल तथा भेड़ों को पालने का व्यवसाय होता है। 
एशिया का अल्टाई प्रदेश भी अपने खनिज पदार्थो के लिए प्रसिद्ध है। 
यहाँ सोना, चाँदी, राँगा, जस्ता, ताँवा अधिक निकाला जाता है । वनों में लकड़ी 
काटी जाती है और घास-पूर्ण ढालों पर भेड़ें चरायी जाती Š | 
प्रश्न 
१--अल्टाई या हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों के निवासियों के जीवन पर 
वहाँ के भौतिक लक्षणों तथा जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा ? 
२--स्वीटूजरलैड के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है और क्यों ? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में अल्टाई-तुल्य प्रदेशों को दिखाओ। 


A ro 
<a. अध्याय ३० 

बन-सम्व' S आधुनिक उद्योग तथा औद्योगिक प्रदेश 

€1 एशिया ale, ° 


पढ़ चुके हो कि ये SESI को कहते हुए सुना होगा कि हम एक नये युग में रह 
नहीं हो पायी है, जितनी ६ समय को एक वैज्ञानिक युग कहते हैं। तुम पिछले 
कि परिवहन तथा संचार के स गर शा अव हमारे जीवन में बहुत परिवतँन हुआ ` 
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&1 हमने जल, स्थल और वायु पर विजय प्राप्त कर ली Ë | इस विजय के 
कारण चारों ओर हमारे रहन-सहन में जो परिवर्तन हुआ है, वह विशेषतः .नगरों 
में देखा जा सकता है । आजकल के नगर में १०० वर्ष पहले के रहने वाले यदि 
फिर आ जायें तो उन्हें नगर एक जादू के नगर से प्रतीत होंगे । साइकिल, मोटर- 
कार, रेलगाड़ी, जहाज, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि सव नवीन युग के चमत्कार 
हैं। औद्योगिक नगरों में कई किलोमीटर तक कारखाने दिखायी देते हैं। कार- 
खानों की बड़ी-बड़ी चिमनियो से रात-दिन धुआं निकलता रहता है। लोहे के 
कारखानों से दूर तक आग की लपर्ट निकलती हुई दिखलायी पड़ती हैं। गगन- 
चुम्बी ऊंची इमारतें, घनी आवादी, लम्बी-चौडी सड़कें और उन पर भीड़-भाड़ 
इत्यादि आधुनिक युग के चिह्न हैं। ऐसे दृश्य को देखकर तुम अवश्य एक योग्य 
और श्रमी नागरिक बनने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि विना उद्योग और श्रम के 
आधुनिक संसार में मनुष्य को कोई सफलता नहीं मिलती। 

वास्तव में आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य के श्रम और थकावट को कम करने 
के लिए अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किये हं जितने काम को सैकडो आदमी 
एक घंटे में करते थे, उसे एक मशीन कुछ मिनटों में कर देती है। हमारा प्रत्येक 
काम कलो से होने लगा है | हम इस युग को यदि 'कल-युग' कहें तो अनुचित न होगा ! 

वैज्ञानिक ,उन्नति के कारण ही यह सव परिवर्तन हुआ है। रासायनिक, 
भौतिक तथा जीववैज्ञानिक उन्नति से जीवन में सुगमता लाने का प्रयत्न किया 
गया. है । रासायनिक विज्ञान के आधार पर आजकल बहुत-से आधुनिक उद्योग 


संचालित हो रहे हैं। 


खेती की मशोने--कृपि एक प्राचीन उद्योग है; पर अब इसे आधनिट — 


रूप दे दिया गया है। खेतों में खाद देना, सिंचाई करना, जोतना, T 
काटना इत्यादि सभी काम' मशीनों की सहायता से किया जार 7 < ! 
amp किया गया 


अमेरिका और रूस में खेती मशीनों की सहायता से की जात तहत 
Br कर से प्राप्त होते हैं । 


'भूमि कुछ घंटों में ट्रैक्टर द्वारा जोत दी जाती है। फर्पति कर 
Š टर हारा E रोता है। इसलिए 
की ही 


से ही होती EI इस प्रकार कलों द्वारा खेती को(रि जहाँ से है 

E लोहे तथा E 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Coll ctionj Varanasi 
t “= 


9 


i 


( १५९८ ) - 


उत्तर अमेरिका में इलीनोयस, विसकासिन, विनिपेग, रूस म डानेट्स छो घाटी 
में खेती की मशीन बनाने के वई-बडं औद्योगिक केन्द्र हैं 


0 


LIN ue 

53४ UT Hah as TAS aja 
pont EC E 
ES ES 


t 
"T (QD A 


चित्र ६३--मशीनों द्वारा खेत की कटाई 


ann 


' — रसायन--आधुनिक खेती के लिए खाद को आवश्यकता Ed खाद का 
उत्पादन बड़े-बड़े कारखानों में होता है। खाद के अतिरिक्‍त आधुनिक उद्योग 
बिना रसायनों के नहीं चल सकते 1 इसलिए रासायनिक उद्योग को सव उद्योगो 

| ed आधार कहा गया है | खेती में तुमने रासायनिक खाद का उपयोग तो देख 

Jf ACRES T लोहा, कपड़ा, कागज, रवड़ तथा अन्य उद्योगों में भी रसायन का 

Mosca = जाता Eq इसीलिए हम रसायन-उत्पादन की गणना आधुनिक 
&1 एशिया संसार के बड़े-बड़े क्षेत्रों में रसायन का उत्पादन किया जाता 
पढ़ चुके हो कि ये व” "५. शिकागो में रसायन-उत्पादन फे (बड़े-बड़े कारखाने 
नहीं हो पायी है, जितनी ५ ६१५६ ज पर्वत के निकट कई प्रकार का रसायन प्राप्त 


गर 
कि परिवहन तथा संचार के स गर Tes एलवरफेल्ड-बारमे में [रसायन बनाने 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


< 
سم و 


1 


( १५९६ ) 


4 ? 
के बड़े-बड़े कारखाने EQ रूस के यूराल प्रदेश में, इंगलँड के लिवरपूल आदि 
नगरों में रसायन-उद्योग विकसित हैं। ° 

लोहा तथा इस्पात--आजकल संसार. में कोई भी धन्धा ऐसा नहीं है, जिसकी 
उन्नति के लिए इस्पात का उपयोगं न किया जाता हो 1 हर प्रकार के यन्त्र, औजार, 
रलगाड्रो, जहाज, मोटरकार इत्यादि वस्तुओं के बनाने में लोहे तथा इस्पात की 


2 ¿Yara 

चित्र seie ब्रिटेन के, औद्योगिक क्षेत्र- किया गया 
आवश्यकता होती है। यह धन्धा उन्हीं स्थानों में उन्नति कर ने प्राप्त होते Š ! ظ‎ 
| 


के साधन, लोहा तथा चूने के पत्थर मिलते हों और जहाँ से , होता है। इसलिए 


= : 8 ही. = 
s मेजी जा सक tafe लोहे तथा इ आवश्यकता की é 
zagi (के साथ, e A M. तावन सोहे तया; Collection, Varanasi : 


š e 


CRE) c 


की माँग बढ़ती जा रही E. इसीलिए लोहे और इस्पात का उत्पादन भी बढ़ता _ 
जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिकां में पिट्सवर्ग, ओहियो तथा झील-प्रदेश में 
लोहे व इस्पात के बड़े-वड़े कारखाने हूँ। EAS में बमिघम तथा शेफील्ड, जर्मनी 
में =< की घाटी, जेकोस्लोवाकिया में वोहीमिया प्रदेश, रूस में डानट्स को घाटी 
तथा यूराल प्रदेश, भारत में छोटा नागपुर प्रदेश में लोहे तथा इस्पात क प्रसिद्ध 
औद्योगिक केन्द्र हैं। 
मोटरकार- -लोहे तथा इस्पात के औद्योगिक केन्द्रों के निकट मोटरकार तथा 
शल के इंजन वनाने के कारखाने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निचला झील- 
प्रदेश इस उद्योग का मुख्य स्थान है ie इस उद्याग का प्रमुख केन्द्र है। इसी 


पढ़ चुके हो कि ये 

नहीं हो पायी है, जि 

कि परिवहन तथा संचार फोर्ड कम्पनी के कारखाने हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका 
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. कम्पनी ने डेट्रायट' में,अपना विशाल कारखाना स्थापित किया है । फ्रांस, EUG 
तथा जर्मनी में भी मोटरकारें बनायी जाती Fl भारत में भी अब मोटरकार 
बनने लगी है। : 

यदि तुम उत्तर अमेरिका में एक मोटरकार के कारखाने की सैर करने जाओ 
तो एक घंटे में दस या दस से अधिक मोटरकार तयार होते देखोगे। भिन्न-भिन्न 
विभाग में मोटरकार के विभिन्न पुर्जे बनते हैं और लगायें जाते हैं। मोटरकार का 
एक पुर्जा तैयार हो जाने पर दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है | वहाँ उस qui के 
साथ दूसरा पूर्जा लगा दिया जाता ë । हर विभाग में इस प्रकार अधूरी मोटरकार 
चक्कर लगाती है, और हर विभाग उसमें एक-एक नया पुर्जा लगा देता ا‎ 
quif के लग जाने पर एक भिन्न विभाग में ऊपर का ढांचा लगाया जाता है और | 
फिर अन्त में इसकी सफाई और पालिश भी एक भिन्न विभाग में होती है।इस | 
प्रकार एक मोटरकार का कारखाना एक छोटे-मोटे नगर के समान होता है | 

मोटरकार की भांति रेल के इंजन तथा डिब्बों के बनाने के लिए उत्तर 
अमेरिका में बड़े-बड़े कारखाने हैं। शिकागो तथा इलीनायस में रेलगाड्यां अधिक 
बनती हैं और फिलाडेल्फिया में रेलगाड़ी के इंजन । भारत में चितरंजन में स्थित 
रेलगाड़ी के इंजन बनाने का बड़ा कारखाना थोड़े समय से स्थापित हो गया है | 

बायु-यान--आधुनिक उद्योगों we अधिक उन्नति बायु-यान के उद्योगों | 
ने की है। संसार में वायु-यान की माँग बढती जा रही है। लड़ाई के दायुऱ्यानों 


_ दी भारत 
के किया गया 
1 Y 5| 
चित्र &६--आधुनिक वायु-यान 5 T pd 
को छोड़कर बहुत-से ऐसे वायु-यान बनाये जाते हैं, जिनके :' कीही «७ 
है ECD सेक़ड>बलते।हैं (माली AE erion Varenas 
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करने के लिए ऐसे भी वायु-यान वन गये हैं, जिनमें ४० या ४० से अधिक यात्री 
सुविधानुसार बैठ सकते Š । संयुक्‍त राज्य अमेरिका में वायु-यान बनाने के मुख्य 
केन्द्र एपेलेशियन प्रदेशों में पाये जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त 
वायु-यान जमेनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, grs, इटली और जापान में बनाये 


` जाते हैं। भारत में भी छोटे वायु-यान बनने लगे हैं। 


समुद्री जहाज--पिछले सौ वर्षों में समुद्री जहाज की आकृति और रचना 
में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। दिन पर दिन तेज चलने व्राले तथा अधिक 


गौद्योगिक ~ ` 
चित्र so—ea के अँ aa AN 
सामान ले जाने वाले समुद्री जहाज वनाये गये और अब ये जहाज तो सैकड़ों मीटर 
3 होते हैं। इन पर हजारों क्विटल वोझ लादा जा सकता है। आजकल 


ES FR 5 AS 
५” बन goma ade २२ स ३ किमी माला we se । अज 


हैं। एशिया के द्रतने बड़े होते Ë कि उन पर सिनेमा तथा खेल-कूद के लिए भी 
पढ़ चुके हो कि वे है। संसार का सभी व्यापार इन जहाजों पर निर्भर है। 
नहीं हो पायी है, mar के कारखाने समुद्रों के किनारे पत्तनों में होते हैं। 
कि परिवहन तथा संचार जितने जहाज बनते हैं, उनके आधे के लगभग ब्रिटेन में 
CC-0. Digitized by ear TE He RETIRE दी ces aa के वाइन 
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` नदी तथा आयरलैंड में बेलफास्ट के पत्तनों पर ब्रिटेन के समुद्री जहाज बनाने 
*के मुख्य केन्द्र स्थित ë 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उद्योग न्यूइंगलैंड, पुरवी 


समुद्र-तट तथा गल्फ-तट पर स्थित है। जमती में स्टेटिन, फ्रांस में मासल्स, 
हैवर तथा बोर्डो, इटली में जिनोआ, नेपिल्स तथा वेनिस इस उद्योग के मुख्य 


केन्द्र हैं । रूस तथा जापान में भी समुद्री जहाज बनाने का काम होता है। भारत 
में विशाखापट्टणम्‌ में समुद्री जहाज बनाने का कारखाना स्थापित किया गया 


है। यहाँ लोहे के सामान, लकड़ियां और कुशल मजदूर सुविधा से प्राप्त होते हैं । 
कपड़े--मनुष्य को अपना तन ढकना आवश्यक होता है। d 

FC 2. >. खोले गये । कपड़ों द्वारा केवल आवश्यकता की ही 
ECE OL त) Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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चिछ ६६--समुद्री जहांज बनाने के कारखाने 
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प KU नहीं होती बल्कि फैशन में परिवर्तन होने के कारण नई-नई डिजाइन क? 
वस्तुएं बनायी जाती हैं और लोगों को सन्तुष्ट किया जाता है। कपड़े के उद्योग 
में सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग सूती कपड़ों का. है, क्योंकि संसार के सभी देशो & 


इसका उपयोग होता है। 


NACE 76i 
उनी कपडा xt 


चित्र १००--यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र X 

सूती कपड़े के कारखाने उन्हीं स्थानों में अधिक खोले जाते हैं, जहां रुई 
आसानी से कम खर्च में मिल जाती है, जहाँ शक्ति के साधन हैँ, वाजार निकट 
है और जहाँ का वायु धागे बनाने के लिए नमी से पूर्ण है। यही कारण है कि 
लंकाशायर का सूती कपड़े का उद्योग पेनाइन पर्वत के पश्चिमी नम भाग में 
केन्द्रित है । 
सूती कपड़े के उद्योग संसार में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, 
फ्रांस, भारत, इटली व चीन में विशेषकर पाये जाते हैं। प्रथम यूरोपीय युद्ध के 
पहले सूती कपड़ों का उद्योग ब्रिटेन के लंकाशायर क्षेत्र में अग्रणी था, परन्तु जैसे- 
जैसे we देशों aer उद्योग होते TET SERT के, इस व्यवसाय अति 


( १६६ ) e ` 


पहुँचती गयी । इस उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए अब लंकाशायर प्रदेश में 
बढ़िया कपड़ा ही तैयार किया जीता है। इस प्रदेश में सूती कपड़ों का उद्योग 
इसलिए अब भी इतनी उन्नति कर रहा है कि वहाँ कपड़ा वनाने को भिन्न-भिन्न 
क्रियाओ को भिन्न-भिन्न स्थानों में केन्द्रित कर रखा है । कहीं केवल सूत ही काता 
जाता है; कहीं केवल सूत वुना जाता है, कहीं फैशन के कपड़े बनाये जाते हैं और _ 
'कहीं रंगाई तथा छपाई ही होती है | 


1 5 < ET UT 
e= 6 ne i 3 الل‎ 
ED 
चित्र १०१--सूती कपड़े का कारखाना 
ब्रिटेन में सूती कारखाने कोयले की शक्ति से चलाये जाते हैं, किन्तु संयुक्त 
राज्य में न्यूइंगलैंड, मध्य अटलांटिक तथा दक्षिणी प्रदेशों में कहीं कोयले की 
शक्ति और wel जल-विद्युत-शक्ति का उपयोग किया जाता है। जापान में यह 
उद्योग विशेषकर जल-विद्युत्‌-शबित की ही सहायता से चलता है, क्योंकि वहाँ 
कोयले का अभाव है और जल-विद्युत्‌ अधिक तथा सस्ती है। 
जर्मनी में कपड़े का उद्योग. सैक्सनी तथा वेस्टफेलिया प्रदेश में विशेषकर 
स्थित्त EI 
फ्रांस में भिन्न-भिन्न प्रकार के फैशनेविल डिजाइन के कपड़े बनाये जाते 
ई । ये धन्धे वोसजेज तथा सेंट इटनी क्षेत्रों में केन्द्रित g l 


कपड़ा अब अधिक मात्रा में बनाया जाने लगा है। यहाँ 
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Van? कपड़े अधिक बनाये जाते हैं, पर महीन कपड़े भी बनाये जाने लगे है? 
यूजरात राज्य में अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुस्बई तथा उत्तर प्रदेश में कानपुर 
नगरों में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने हैं। 
ऊनी कपड़े--ऊनी कपड़े की म्सँग ठंडे प्रदेशों में अधिक है। उष्ण प्रदेश 
में शीत-काल में ऊनी कपड़े उपयोग किये जाते हैं। यही कारण है कि ऊनी कपड़े 
का उद्योग विशेषकर शीतोष्ण देशों में पाया जाता ë । भारत में ऊन विशेषकर 
आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से मँगाया जाता है। पहले अच्छे व खराव ऊन के 
विचार से ऊन को छाँट कर स्वच्छ जल से धोकर उन्हें साफ किया जाता Š । 
फिर ऊन को red में दवाकर पोनी बनायी जाती है ١ इसके बाद सूत की भांति 
इसकी कताई तथा बुनाई होती है। 
ऊनी कपड़े का उद्योग विशेषकर ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, 
रूस, फ्रांस, जापान, जेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, इटली, आस्ट्रेलिया तथा भारत 
में होता है। 
ब्रिटेन संसार में सबसे अधिक ऊनी कपडा तैयार करता है। ब्रिटेन में यह 
उद्योग यार्कशायर काउंटी में अधिक होता है। लीड्स, हड्संफील्ड, FETS ऊनी 
कपड़े बनाने के मुख्य केन्द्र Š । फ्रांस के फूलांडस प्रदेश में, जर्मनी के सँक्सोनी तथा 
बेस्टफेलिया प्रदेश में सुन्दर तथा बढ़िया ऊनी कपड़े बनाये जाते हैं। 
रेशमी कपड़े--रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है। यह कीड़ा अपने शरीर 
के चारों ओर खोल की भांति रेशम लपेटता है जिसे 'ककून' कहते Q । रेशम 
के कीड़े फ्रांस, इटली, चीन, भारत आदि देशों में अधिक पाले जाते हैं और इन्हीं 
स्थानों से रेशम के ककून को प्राप्त कर रेशम के कारखाने खोले गये Š । ककून' 
को प्राप्त कर उन्हें उबाल लिया जाता है और फिर उनमें से रेशम का तार 
निकाला जाता है, जिससे रेशमी कपड़े बनाये जाते ë । प्रारम्भ में रेशम के कई 
तार्‌ को मिलाकर एँठते हैं तव उनसे कपड़े तैयार किये जाते हैं। 
संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, चीन तया 
ब्रिटेन रेशमी कपड़े बनाने वाले मुख्य देश gt 
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फ्रांस में रेशमी कपड़े का उद्योग रोन की घाटी में स्थित है। यहाँ के कपड़े <“ 
ag सुन्दर डिजाइन के बनते हैं। ,रेशमी कपड़ों की रंगाई भी यहाँ अधिक होती, 
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चित्र १०२--ऊनी कपड़े का कारखाना 
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\ हे । संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी कपड़े, न्यूजर्सी, पेनसिलवेनिया, कनेकटिकट 
त॒या न्यूयाकं रियासतों में बनाये जाते हैं। यहाँ संसार में सवसे अधिक रेशमी 
कपड़ा तैयार किया जाता है । जर्मनी में रेशम का उद्योग रूर की घाटी तथा 
बलिनःमें होता Eg रेशमी कंपड़े वनाने का उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, जापान तथा 
चीन में भी साधारण रूप से होता है। 

कृत्रिम रेशम--तुम ग्रीष्म ऋतु में हल्के रेशमी कपड़े पहनते हो । रेशम के 
कीड़े पालकर असली रेशम निकाला जाता है । किन्तु जो रेशमी कपड़े तुम पहिनते 
हो, उसमें असली रेशम प्रायः नहीं होता । आजकल वाजारों में अधिकतर कृत्रिम 
रेशम विकता है। कृत्रिम रेशम देखने में अधिक चमकदार और भड़कीला होता 
है। यह असली रेशम से किसी प्रकार कमजोर भी नहीं होता । कृत्रिम रेशम 
सस्ता, भड़कीला और चिरस्थायी होने के कारण आजकल अधिक उपयोग में आ 
रहा है । सूती कपड़े का बुनना तो बहुत ही प्राचीन उद्योग है । आजकल अच्छा 
सूती कपड़ा मशीनों से तैयार कर लिया जाता है। पर कृत्रिम रेशम के तैयार 
करने का उद्योग थोडे ही समय से प्रारम्भ किया गया 21 इसलिए इनको गणना 
आधुनिक उद्योगों में ही करना उचित है। 

रासायनिक रीति से मुलायम लकड़ी को काट और पीस कर लुगदी बना 
ली जाती है। इसे सिलीलोज' कहते हैं। इस लुगदी को एक पतले छेद से दवा 
कर सूत के धागे की भाँति धागा निकाला जाता है। इन धागो को ऐंठन देकर 

Tafan रेशम का धागा बना लेते हैं । इस कृत्रिम रेशम का उद्योग रासायनिक रीति 
से किया जाता है। अनेक प्रकार के रसायनों की आवश्यकता होती है जिससे 
gian धागे में चिकनाई, चमक तथा भजवूती लायी जाती है। 

सबसे पहले फ्रांस में कृत्रिम रेशम १८८६ ई० में बनाया गया था। उस 
समय ofan रेशम इतना अच्छा और सस्ता नहीं बन सकता UT । पिछले ५० 
वर्षों में कृत्रिम रेशम बनाने की कला में बहुत उन्नति हुई है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में सबसे उत्तम और अधिक FAA रेशम का उत्पादन होता है। जर्मनी; 
फ्रांस, ब्रिटेन, इटली तथा जापान में भी कृत्रिम रेशम के बड़े-बड़े कारखाने Š । 
gfe रेशम के उत्पादन में इन्हीं देशों का मुख्य स्थान है। VA 
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MAST व खाल का उद्योग 
चमड़ा व खाल मनुष्य के लिए बड़ी उपयोगी वस्तु Š | आजकल भी टुंडा” 
आदि अधिक ठंडे प्रदेशों में वहाँ के निवासी चमड़े के कपड़े पहिनते हैं। हम 
लोग भी चमड़े व खाल का सदैव उपयोग करते हैं, परन्तु शरीर ढकने के लिए 
नहीं । हम लोग इनका जूता, चप्पल या Fe वनवा कर पहिनते हैं। ; 
चमड़ा व खाल हर प्रकार के पशुओं से प्राप्त होता है। चमड़ा बड़े पशुओं 
जैसे--गाय, बैल, भैंस, घोड़ा आदि से प्राप्त होता है और खाल छोटे पशुओं 
से मिलता g, जैसे--भेड़, बकरी, सुअर, हिरन और खरगोश । पृथ्वी के बड़ें- 
बड़े घास-स्थलो से, जहाँ पशु पाले जाते हूँ, केवल मांस ही नहीं बल्कि चमड़ा न 
खाल भी बहुत प्राप्त होता है। 
संसार के सवसे अधिक पशु भारत में पाये जाते हैं। इस देश में २०० 
करोड़ बड़े पशु और ६३ करोड़ 'ेड़-बकरियां हैं। इसलिए यहाँ चमड़े व खाल 
का व्यापार बहुत होता है । जितना चमड़ा व खाल यहाँ निकलता है, उसका आधा 
देश ही में उपयोग हो जाता है और शेष विदेश निर्यात किया जाता है । 
भारत के अतिखित संसार में अनेक देश हैं, जहाँ पशु अधिक पाले जाते Š | 
तुम पढ़ चुके हो कि संयुक्‍त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बड़े-वड़ें घास-स्थल हैं, जिनसे कच्चा चमड़ा 
व खाल प्राप्त होता Š यहीं कच्चे चमड़े व खाल शोधित किये जाते हैं 1 इन्हीं 
चमड़ों व खाल से जीन, झोले, थैले, दस्ताने, लगाम, फुटवा ल, बक्से तथा पेटियां 
आदि वस्तुएं बनायी जाती हैं। 


चर्म शोधत का काम विशेषकर संयुवत राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन 
तथा फ्रांस में होता है। शोधित चमड़े से विभिन्‍न प्रकार की वस्तुएं बनायी 
जाती हैं। जूते तथा अन्य वस्तुएं संयुक्त राज्य में मेसाचुसट्स, न्यूयाके, इली- 
नायस, विसकांसिन तथा न्यूजर्सों प्रदेशों में बनती हैं । इसी प्रकार इन वस्तुओं 
के कारखाने इंगलैड, जर्मनी, जेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, रूस, इटली भारत और 
कनाडा में पाये जाते हैं। 
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id न 
١ रबड़ 
» ` रबड़ तो तुम अपने अनेक कामों में उपयोग करते gri पेंसिल के दाग मिटाने 
वाले रबड़ के टुकड़े से लेकर मोटर के टायर तक रबड़ के बने होते हैं। रबड़ के 


“जूते तथा बरसाती तो हम प्रायः उपयोग में लाते हैं। रबड़ के गुब्बारे से बच्चे 
कितने शौक से-खेलते हैं? विना रबड़ के हमारा बहुत-सा काम छक जायगा। . 


साइकिल और मोटर के चलने में रबड़ के उद्योग से विशेष सहायता मिली है। 

xag विषुवतीय प्रदेश के एक पेड़ के श्रव से बनाया जाता है जिसका वर्णन 
तुम पढ़ चुके हो। रबड़ का उपयोग सबसे पहले स्पेन के निवासियों ने दक्षिण 
अमेरिका के रहने वालों से सीखा था। वे रबड़ का उपयोग करके CUT, 
जूते और कपड़े बना लेते थे । पर रबड़ का वर्तमान उपयोग विशेषत: रासायनिक 


IN I के पेड़ 


'गुडइयर टायर' का नाम तुमने सुना 


उद्योग से सम्बन्धित है। रबड के बने हुए 
किया कि रबड़ को गन्धक के साथ 


होगा। सबसे पहले गुडइयर साहब ने मालूम 
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Š 
तप्त करने से उसमें कड़ापन आ जाता ë 1 इस खोज के पश्चात्‌ और भी अनेक 
रासायनिक सहायता से खड में 39615 पैदा की गयी है। कच्चा रवड़ अव 
मलाया के वागों से आता है। इसे शोधित कर और भिन्न-भिन्न प्रकार के 
रसायनों का उपयोग करके रबड़ के सामान ,बनाते हैं। 
gH के सामान 
` संसार में डेरी उद्योग वहीं पाये जाते हुँ, जहाँ दूध के लिए गोपालन अधिक 
होता है। गोपालन संसार के उन्हीं देशों में अधिक होता है, जहाँ जलवायु ठंडा 
होता है और वर्षा इतनी हो जाती है कि घास सुगमता से उग आये । संसार में 
सबसे अधिक गोपालन डेनमार्क, हालैंड, वेल्जियम, अजेटाइना, न्यूसाउथ 


वेल्स तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में होता है । इन देशों के डेरी उद्योग ने | 


बड़ी उन्नति की है। यहाँ अच्छी नस्ल की qui पाली जाती हैं। इनके रहने 
के लिए उचित स्थान वनाये गये हैं। इनके लिए बड़े-बड़े घासस्थल सुरक्षित 
रहते हैं। इनके भोजन के लिए उचित प्रबन्ध किया जाता है। बीमार होने 
के समय इनकी चिकित्सा की जाती है। डेरी उद्योग में मशीनों की सहायता 
से दूध प्राप्त कर मक्खन, क्रीम, पनीर, तरल-गाढ़ा तथा सूखा दूध तैयार किया 
जाता है। इन वस्तुओं को शीत संग्रहागार में रखते हैं और भिन्न-भिन्न साम- 
frat को वायु-रोधी डिव्वो में भर कर जहाजों के प्रशीतित् कमरों में रख कर 
देश-विदेश भेज देते हैं। 
कागज का धन्या 

ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रसार बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों कागज की माँग बढ़ती 
जा रही है । कागज विशेषतः पुस्तकों तथा समाचार-पत्नों में उपयोग किया जाता 
है। अधिकतर कागज शंकुवृक्षी प्रदेश की नमे लकड़ी से बनाया जाता है । स्प्रूस, 
हैमलाक, आस्पेन आदि वृक्षों की लकड़ी विशेषकर उपयोग की जाती है। इन 


लकड़ियों से लुगदी बनायी जाती है और उसके बाद कागज बनाया जाता है। ` 


कनाडा में सेंटलारेंस नदी के निकट पचिमी समुद्र-तट पर, फिनलैंड, 
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भारवे तथा स्वीडन के समुद्रतट पर लुगदी तथा कागज बनाने के बड़े-बड़े 
कारखाने | 
प्लॅस्टिक के सामान--तुम प्रायः सस्ते फाउंटेनपेन का उपयोग करते gll 
इसी प्रकार छाते का सुन्दर हैंडिल, विजली के होल्डर, दाँत साफ करने का 
न्रुश, सावुन रखने का बक्स, गिलास, प्याले, तश्तरियां, कसीदा काढ़ने की सलाइयां 
और वच्चों के खिलौने इत्यादि एक विशेष प्रकार की वस्तु के बने होते हैं, 
जो 'प्लैस्टिक के सामान? कहे जाते हैं। ये सामान एक कृत्रिम प्लॅस्टिक से 
चनते हैं। प्लैस्टिक के बनाने में सिलेलूसिया, लकड़ी की लुगदी तथा अन्य 
रसायनों का उपयोग किया जाता है। लुगदी से सामान वनाना एक नया उद्योग 
हो गया है | संयुक्‍त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत और जापान में इसके 
अनेक कारखाने हैं। 
इसी प्रकार और भी कई आधुनिक उद्योग हैं। साबुन, वायसलिन या पैराफिन 
की गोलियां, पेट्रोलियम से निकाले हुए एक उप-पदार्थ को साफ़ करके बनती हैं। 
सावुन का बनाया जाना भी एक आधुनिक उद्योग है। इसके वनाने में सोडा 
और अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है। 
ऊपर के वर्णन से तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि आधुनिक युग एक वैज्ञानिक युग 
है। भारत में तो वैज्ञानिक आविष्कारों से बहुत थोड़ा लाभ उठायो गया है, किन्तु 
यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिक आविण्कारों का पूरा उपयोग किया गया है। 
न्यूयार्क की ऊँची इमारतों मे विद्युत्‌ लिफ्ट से लोग चढ़ते और उतरते हैं। 
यहाँ की सुरंगों में चलने वाली रेलगाड़ियों और ट्रामो का वर्णन तुमने पढ़ा होगा 1 
_ रूस तथा संयुक्त राज्य में ट्रैक्टर से लाखों क्विटल गेहूँ को खेती होती है। वास्तव 
में इन्हीं मशीनों और विज्ञान के उपयोग पर हमारा आधुनिक जीवन निर्भर ë, 
जिसकी एक झलक ATF व लन्दन जैसे नगरों या रूस और संयुक्‍त राज्य के 
बड़े-बड़े फार्मो में मिल सकती है। | 


प्रश्त दै 
A के कारखाने कहाँ-कहाँ हैं ? इनमें कौन-कौन चीजें बंनती हैं ? 
२--कत्रिम रेशम क्या है? यह किंस प्रकार बनाया जाता है? | 
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३--प्लैस्टिक का सामान किसे कहते है? इससे क्या-क्या चीजें वनायी 


I š? 
४ युग क्यों एक वैज्ञानिक युग है?! पूर्ण रूप से संमझाओ | 


^ 


अध्याय ३१ 


परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन 


किसी भी देश के विकास के लिए परिवहन तथा संचार का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उत्पत्ति तथा वितरण के लिए परिवहन के साधन सदैव सहायक होते हैं | 
वास्तव में व्यापार तथा उद्योग-धन्धों का मुख्य आधार परिवहन ही है। संसार 
में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अन्य देशों पर भोजन की सामग्री अथवा AT 
कच्चे माल के लिए निर्भर न हो। एशिया तथा अमेरिका के देशों से पश्चिमी 
यूरोप सदैव कच्चा माल आयात करने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार कनाडा 
तथा अजेंटाइना गेहूँ के उत्पादन में इतने उन्नतिशील न होते, यदि उन देशों से 
इसकी माँग अधिक न होती। ; 


संसार की भिन्न-भिन्न वस्तुओं का उत्पादन बहुत से देशों में निजी आव- 
श्यकताओं से प्रायः अधिक होता है। बहुत से देश ऐसे हैं, जहाँ कुछ वस्तुएं पैदा 
ही नहीं होतीं, अतः विदेश से आयात की जाती Ë 1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार uic 
बहन के उन्नत साधनों पर ही निर्भर है। 

भिन्न-भिन्न देशों में वहाँ के भौतिक लक्षणों तथा जलवायु के कारण भिन्न- 
भिन्न प्रकार के परिवहन तथा संचार के साधन हैं। कुछ भूखंड ऐसे हैं, जहाँ ' 
प्राय: सभी प्रकार के पेरिवहन तथा संचार के साधन पाये जाते हैं, परन्तु कुछ 
ऐसे Ë, जहाँ यातायात बड़ी कठिनाई से होता है और परिवहन तथा संचार के 
उन्नत साधन उपयोग में नहीं लाये जा सकते टुंडा प्रदेश में कैरिवू तथा रेंडियर 
की बे-पहिए वाली स्लेज गाड़ी परिवहन तथा संचार के लिए उपयोग में लायी जाती 
है । जण्ण asqa में de के ही द्वारा परिवहन तथा संचार होता है। ऊँचे 
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qddi पर चढ़ने के लिए कोई भी साधन नहीं है । मनुष्य को पैदल चलना पड़ता 
है। तिब्बत में परिवहन के लिए याक उपयोग में लाये जते हें | 
सड़कें, euni जल व वायु मार्ग. संसार के प्रमुख परिवहन तथा संचार 
. के साधन él ^ 
सोटर-गाड़ी द्वारा परिवहन तथा संचार--पिछली शताब्दी में मोटर-गाड़ी 
द्वारा परिवहन तथा संचार अधिक उन्नति कर गया है प्रत्येक उन्ततिशील 
देश के नगर और गाँव में, जहाँ कोई और परिवहन तथा संचार के साधन नहीं 
हैं, वहाँ मोटर-गाड़ी ही उपयोग में लायी जातो है। मोटर-गाड़ी चलने वाली 
सड़कों के बन जाने से वहुत-से ऐसे भी स्थान घने वस गये हैं, जहाँ की जनसंख्या 
पहले aga कम थी । कभी-कभी मोटर-गाड़ी की सहायता से अन्य साधनों की 
अपेक्षा हम अपनी यात्रा का मार्ग शीघ्र समाप्त कर लेते हैं। मोटर-गाड़ियां ' 
कारखानों तथा मकानों तक जा सकती हैं और वहाँ से ज्ञामान उन गाड़ियों / 
पर लादा या उतारा जा सकता है। | 
मोटर-गाडियो द्वारा सामान राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ही नहीं, वरन्‌ 
अन्य राज्यों में भी पहुँचाया जा सकता है। तुम जानते हो कि भारत में ग्रैंड ट्रंक 
रोड कलिकाता से अमृतसर तक जाती है और यह-प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है । 
लन्दन, न्यूयाके, मुम्बई आदि बड़े नगर अपने पास-पड़ोस के भागों से मोटर की 
सड़कों द्वारा जुड़े होने के कारण इतनी उन्नति कर गये हैं। सबसे अधिक मोटर 
की सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका में पायी जाती हैं और Fal सड़कों पर संसार 
में aaa अधिक मोटर-गाड़ियां भी चलती Š | यों तो संसार के सभी उन्ततिशील 
देशों में पक्की सड़कें बनायी गयी हैं, फिर भी संयुक्‍त राज्य अमेरिका, कताडा, 
फ्रांस, रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, जापान, चीन, आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी 
भाग, दक्षिण अफ्रीका तथा अजेंटाइना में पक्की सड़कें अधिक संख्या में पायी 
जाती & | : 
रेलगाड़ी द्वारा परिवहन तथा संचार- रेलगाड़ियों का आविष्कार भी उन्नी- 
adi शताब्दी के प्रारम्भ में'हुआ था । उस आविष्कार के सम्वन्ध में एक रोचक 
ara है। इंगलैंड की कोयले की खानों से कोयला ढोने के लिए लोहे की 
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चित्र qo2— समय पहले कोयले के ठेलों को घोड़े खींचते थे 


hra Collection, LIA 


की, गाड़ियां खींचती 


कोयले को निता क Mis 


d by dc 


g 


की रेलगाड़ियों में धूल और धुएं से सुरक्षित 


Y 


Vs ( १७७ ) 


पटरियों पर चलने वाले ठेलों का उपयोग किया जाता था । इन ठेलों को मनुष्य 
या घोड़े खींचते थे। देखिए चित्र १०४। लोहे की पटरियों को अंग्रेजी भाषा 
में रेल कहते हैं। १८२८ ई० 
करके एक ऐसा इंजन बनाया जो इन ठेलों को 
घंटा की चाल से खींच सकता था। इस अद्भुत आविष्कार 
इंजन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने लगा 


में जाजँ स्टीफंसन ने भाप की शक्ति का उपयोग 
रेल की पटरी पर २२ किमी प्रति 
गर के पश्चात्‌ रेल के. 
T और अब रेलगाड़ियों से ४5 किमी से 
घंटा यात्रा की जा सकती है। आजकल 
त कम्मार्टमेन्ट बने होते हैं। शीत से 


बचने का भी उचित प्रबन्ध होता है । भारत में लाडं डलहौजी ने.रेलगाडियो का 

उपयोग सन्‌ १८५५ में किया था। इसके बाद कई रेल-मागं भारत में निकाले 

गये, जिनसे व्यापार में बहुत बडी उन्नति हुई। रेलगाड़ियों के कारण ही भारत 

में अब स्थायी रूप में शासन चलाया जा सकता رج‎ मुम्बई शहर के पास रेल- ' 
( 


गाड़ियां जलविद्युत से चलती él 


&६ किमी तक या इससे भी अधिक प्रति 


चित्र १०६--आधुनिक रेल-इंजन 
जब से रेलगाड़ी. का आविष्कार हुआ है, तब से प्रत्येक उत्ततिशील देश 
में रेल-मार्ग के बनाने में बड़ी उन्तति हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, 


IED, यूरोप, देशों, में आजकल रेल-मार्ग का जाल-सा 
4 «एव عبرا‎ Mishra Collection, सा टा 
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' हुआ है। कुछ रेल-मार्ग इतने लम्बे वनाये गये हैं कि वे एक महासागर को दुसरे 
महासागर से जोड़ते हैं। ५ 
अटलांटिक महासागर के पत्तन मांट्रियाल को प्रशान्त महासागर के पत्तन 
बैकूवर से उत्तर अमेरिका की कनैडियन पैसिफिक रेलवे मिलाती है। इससे 
भी बड़ी ट्रांस साइवेरियन रेलवे तथा ट्रांस कैस्पियन रेलवे लाइनें हैं। इनकी 
दुहरी पटरियां यूरोप और एशिया के उत्तरी मैदानी भाग से होकर अटलांटिक 
तथा प्रशान्त महासागर को जोड़ती हैं। दक्षिण अमेरिका में ट्रांस ऐंडियन रेलवे ` 
अटलांटिक महासागर के पत्तन ब्यूनसआयसँ को प्रशान्त महासागर के पत्तन 
वालपरेजो से मिलाती है। यह रेल-मार्ग एंडीज पर्वत पर लगभग ५,००० मीटर 
की ऊँचाई को पार कर बनायी गयी है । इसी प्रकार अफ्रीका में काहिरा रेलवें 
लाइन का निर्माण हो रहा ë | केपटाउन-काहिरा के बीच अफ्रीका के मध्य भाग : 
को छोड़कर शेष भागों में रेलवे लाइन बिछा दी गयी है। ; 
, प्रायः पर्वतीय भागों में रेल-मार्गों को बनाने के लिए बड़ी-बड़ी सुरंगें बनायी 
जाती हैं । दिल्ली से मुम्बई जाते समय पश्चिमी घाट को पार करने के लिए कई । 
सुरंगें बनायी गयी हैं। ये सुरंगें अन्य देशों की सुरंगों की अपेक्षा वहुत छोटी हैं। | 
आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए वहुत बड़ी सुरंगें बनायी गयी हैं जो राइन, 
रोन और पो नदी की घाटी को मिलाती हैं। यहाँ की सेनिस, सिम्पलन तथा 
' शोथाई सुरंगें संसार में प्रसिद्ध gı ; 
रेल-मार्ग द्वारा परिवहन तथा संचार में प्रायः कुछ अधिक व्यय होता है, 
परन्तु यातायात थोड़े समय में ही हो जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ तथा 
बहुमूल्य पदार्थ, जो अधिक स्थान नहीं लेते, रेल-मागे की सहायता से एक स्थान 
से दूसरे स्थान में शीघ्र पहुँचाये जाते हैं । 
जहाज हारा परिवहन तथा संचार- संसार का तीसरा परिवहन तथा 
संचार का साधन समुद्री जहाज & । स्थल से fat हुए समुद्र में सदैव से व्यापार 
के सम्बन्ध में नाव द्वारा परिवहन तथा संचार होता रहा š 1 परिवहन तथा 


संचार का सबसे सस्ता साधन जहाज है, क्योंकि इसके लिए सड़कें इत्यादि 
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बनाने में कुछ व्यय नहीं होता और भारी-भारी सामान इसके द्वारा ले जाया ` 
- जाता है। हजारों वर्षों से भूमर्ध्य सागरीय प्रदेश व्यापार में उन्नति करते रहे 


हैं, परन्तु जब से स्वेज नहर निकाली गयी तव से यहाँ का व्यापार और भी अधिक 
बढ़ गया है और इनके नगर--मार्सेलीज, जेनीआ, वेनिस इसी कारण बहुत प्रसिद्ध 
हो गये हैं। इसी प्रकार उत्तरी यूरोप का व्यापार बाल्टिक सागर में सदैव से होता 
रहा है। जहाजों पर लकड़ो, अनाज, अलसी और लोहा, दियासलाई और कागज 
लाद कर विदेशों को इसी सागर द्वारा निर्यात किया जाता है । इस सागर का जल 
जाड़े में जम जाता है, लेकिन हिम भंजक जहाजों के उपयोग से परिवहन तथा 
संचार में कोई विघ्न नहीं पड़ने पाता | 
१५वीं शताब्दी के पहले समुद्री व्यापार समुद्र-तट के निकट ही सीमित था, 
परन्तु जब से अमेरिका की खोज हुई, तब से समुद्री व्यापार में बड़ी उन्नति हुई | 
कुतुवनुमा तथा भापीय शक्ति के आविष्कार के वाद जहाज द्वारा परिवहन तथा 
संचार के इतिहास, में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन हुआ 1 पिछले सौ वर्षों में समुद्री 
जहाज की आकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ | बड़े-बड़े तेज चलनेवाले जहाज 
बने, जो अटलांटिक, प्रशान्त तथा हिन्द महासागर को पार करते रहते हैं । संसार 
के विभिन्न भू-भागों के उत्पादित एवं निमित सामग्रियों का भिन्न-भिन्न भागों में 
जहाजों द्वारा आयात व निर्यात होता है 1 संसार का अधिकतर विदेशी व्यापार 
जहाजों पर निर्भर है। 
वायुयान द्वारा परिवहन तया संचार--वायुयान का आविष्कार और उपयोग 
समुद्री जहाज या रेलगाड़ियों की अपेक्षा बहुत नवीन है। फिर भी वायुयान द्वारा 
परिवहन तथा संचार का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वायुयानों 
में विशेषकर यात्नी यात्रा करते हैं और इनके द्वारा बहुमूल्य वस्तुएं, जिनका बोझ 
कम होता है, भेजी जाती हैं। डाक भी वायुयानों द्वारा भेजी जाने लगी है ।- 
आधुनिक समय में संसार के बड़े-बड़े नगरों में बड़े-बड़े हवाई पत्तन खुल गये हैं 
और नित्यप्रति वायुयानों का नियत समय से आना-जाना होता है। 
इस प्रकार . मोटरगाडी, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज तथा वायुयान एक साथ 
wea dry equo fa ASM ad Ald ction, Varanasi 
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; . प्रश्‍न 
q—= पर परिवहन तथा संचार के कौन-कौन सें साधन हैं ? इनकी 
विशेषताओं का उल्लेख करो। QUE 
२--संसार का विदेशी व्यापार समुद्री जहाजों पर निर्भर है, क्यों? 
३--क्या कारण है कि वायुयान द्वारा भारी सामान नहीं भेजा जा 
सकता है ? 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में ट्रांस कनैडियन तथा gia साइवेरियन रेलवे दिखाओ 1 


अध्याय ३२ 
संसार के जल-मागं 

प्रत्येक देश का पारस्परिक सम्वन्ध एक बड़े परिवार का-सा है। एक देश 
दूसरे देश की सहायता विविध प्रकार से करता Ë 1 औद्योगिक प्रदेशों. का काम 
बिना कृषि-प्रधान देशों की सहायता के नहीं चल सकता, क्योंकि इन भागों में 
पर्याप्त अन्न नहीं पैदा होता | इसी प्रकार कृपि-प्रधान देशों को भी अनेक वस्तुएं, 
जो वहाँ नहीं बनतीं, जैसे कपड़ा, मशीनें, दवाइयां इत्यादि, औद्योगिक केन्द्रों से 
मँगाना आवश्यक हो जाता Š | इस प्रकार की सहकारिता का काम विना अच्छे 
परिवहन तथा संचार के नहीं चल सकता | अनेक राजनैतिक, औद्योगिक तथा देश- 
रक्षा के कार्य बिना अच्छे परिवहन तथा संचार के नहीं चल सकते । आधुनिक 
परिवहन तथा संचार के साधनों में जल तथा वायु-मार्गों का प्रमुख स्थान EU 


इनके विषय में तुम अब पढ़ोगे। ١ 
“मार्गों को विभिन्न मोटाई से दिखाया 


पृष्ठ १८३ पर दिये हुए चित्र में जल: 
गया है। सबसे अधिक मोटाई के जल-मार्ग अटलांटिक महासागर म za, ` 
इससे कम चौडा मार्ग भूमध्यसागर तथा -हिन्द महासागर में देखोगे। वास्तव में _ 
जो मार्ग जितना ही अधिक उपयोग में आता है, उसे उतनी ही मोटी रेवा से 
دا‎ SERIE अटलांटिक महासागर्‌/सै के रंगे ॥ 
दिखाकटयपा) है SR o Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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अदलांटिक महासागर के जल-मार्ग--उत्तर अटलांटिक महासागर में उत्तर | 
अमेरिका तया यूरोप के औद्योगिक प्रदेश के बीच संसार का सबसे प्रसिद्ध जल- - 
मार्ग है। इन प्रदेशों में अनेक प्रकार को उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता । 
है। इसलिए इस भाग में निर्मित सामक्षियों का व्यापार कम होता है। परन्तु 
यूरोप के औद्योगिक केन्द्र में कच्चे सामान तथा खाद्य पदार्थों की यथेष्ट कमी 
रहती है, जिसमें उत्तर अमेरिका का पूरवी भाग धनी है। इसलिए अधिकतर । 
इस मार्ग से कच्चा सामान तथा खाद्य पदार्थ यूरोप के औद्योगिक भागों को निर्यात | 
होता Ea इसी कारण से इस मार्ग पर पूरव की ओर अधिक जहाज ami " 
पूरव से पश्चिम जाने वाले जहाजों द्वारा अधिकतर यात्री यात्रा करते हैं। इस | 
मार्ग से अधिकतर न्यूयार्क, फिलाडेलफिया, वोस्टन इत्यादि और लन्दन, लिवरपूल, c 
पेरिस और हैमवर्ग के वीच व्यापार होता है। oe die | 


चित्र १०८ को ध्यान से देखने से ज्ञात होगा कि उत्तर तथा दक्षिग अमेरिका | 
के पूरी किनारे पर यूरोप से अन्य अनेक जल-मार्ग आते E. इसमें कुछ पश्चिम | 
दीप-समूह से होकर पनामा के मार्ग से आस्ट्रेलिया को जाते EO एक और मार्ग | 
दक्षिण में दक्षिण अमेरिका के व्यूनसआयसं नगर को जाता है। इस भाग से भी 
अधिकतर यूरोप में कच्चे सामान तथा खाद्य पदार्थ का आयात होता है। उत्तर 
तथा दक्षिण अमेरिका के वीच में भी पुरवी किनारे पर जल-मागे हैं, जो न्यूयाकं 
और व्यूनसआयस को मिलाते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में जल-मार्ग 
का अभाव है, क्योंकि दक्षिण अटलांटिक महासागर के दोनों ओर एक ही प्रकार 
के कृषि-प्रधान देश हैं, जिनके बीच व्यापार कम होता है। 


E d 


भूसध्यसागर के जल-सार्ग--जल-मार्ग को उपयोगिता की दृष्टि से भूमध्य- 
` सागर का द्वितीय स्थान है। यूरोप तथा उत्तर अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों 
` और एशिया तथा आस्ट्रेलिया जैसे कृषि-प्रधान देशों के बीच स्वेज नहर के द्वारा 

` TAZE व्यापार होता है एशिया तथा आस्ट्रेलिया से पश्चिमी देशों को कच्चा ; 
सामान, जेसे-:₹ई, ऊन, खड, जूट, चाय, मांस तथा मसाला निर्यात किया जाता 


है Ec (T देशों में इस मार्ग द्वारा निमित वस्तुओं का 
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मार्ग में परिवहन तथा संसार की सुविधा के लिए अनेक प्रसिद्ध पत्तन हैं, जहाँ 
व्यापारी जहाज कोयला या खाद्य: पदार्थ ले सकते हैं। इन पत्तनों में जिब्राल्टर, 
AAA, माल्टा, अलेक्जेंड्रिया, अदन, कोलम्बो तथा सिंगापुर मुख्य हैं। संयुक्त 
अरब गणराज्य का इजराइल से युद्ध होने.क़्े कारण १६६७ से स्वेज नहर का 
qui बन्द हो गया ii : 
हिन्द महासागर के जल-मार्ग--जल-मार्ग के मानचित्र में तुम देखोगे, कि 
आरत से प्रत्येक दिशा की ओर जल-मार्ग जाते हैं। वास्तव में भारत जल और 
स्थल-मंडल दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण सभी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध 
रखता है । तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि भारत चाय, तिलहन, कच्ची, रुई, 
कच्चा जूट, चमडा व खाल तथा मूंगफली अन्य देशों को निर्यात करता है । अधिकांश 
सामान ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जमेनी तथा फ्रांस को निर्यात होता 
š V पूरव अफ्रीका, पाकिस्तान तथा एशिया के दक्षिण-पुूरवी तथा दक्षिण-पश्चिमी 
देशों को भारत सूती कपड़ा निर्यात करता है और कपड़े, मशीनें, धातुएं, तेल 


और मोटरें पश्चिमी देशों से आयात करता है। इसके अतिरिक्त चावल वर्मा से, . 


ऊन आस्ट्रेलिया से आयात होता है। 

इसी व्यापार के लिए हिन्द महासागर में जल-मार्ग भी देखोगे | जल-मार्गे 
की सबसे मोटी रेखा यूरोप से उत्तर अमेरिका को जाती है | इससे पतली रेखा 
पुरव और दक्षिण-पूरब में जापान और आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण-पश्चिम में अफ्रीका 
को जाती Š 1 कुछ मोटी रेखा पश्चिम को जाती है, क्योंकि भारत का व्यापार 
विशेषतः पश्चिमी देशों से होता है। 


à Ka अ्रशान्त महासागर के जल-मार्ग--इस महासागर के जल-मार्गे अटलांटिक 
N A Re जल-मार्गो की अपेक्षा नये हैं | इन मार्गों द्वारा उत्तर तथा दक्षिण 


`, सागर बग जए चाय, रेशम, TAS तथा शक्कर का आयात होता है | इनके बदले 

` और एशिया ४ एशिया तथा आस्ट्रेलिया के प्रमुख पत्तनों, जैसे टोकियो, शंघाई 
mk व्यापार हुनिर्यात किये जाते हैं। अटलांटिक महासागर के औद्योगिक 
सामान, जैसे-- रवी देशों से ar आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अधिकतर स्वेज नहर 


c.l एके दशी स्का कारण यहू है कि यद्यपि पनामा नहर का मार्ग इन देशों 
-0. igitized by eGangotri. दिय Mishra Collection, Varanasi » 
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के लिए स्वेज नहर के मार्ग से कुछ छोटा पड़ता है, फिर भी इन देशों को व्यापारिक 


सुविधा स्वेज नहर के जल-मार्ग से ही होती है, क्योंकि स्वेज नहर से होकर जाने 
में मार्ग में बहुत से देश आते हैं, जिनसे पश्चिमी देशों को व्यापारिक लाभ 
होता है | 

मानचित् में संसार के जल-मार्गों का अध्ययन करते हुए स्वेज तथा पनामा ` 
नहरों को देखो | AT नहर भूमध्यसागर और लाल सागर को मिलाती हुई 
अटलांटिक तथा हिन्द महासागर के वीच सुगम जल-मागे में सहायक होती है | 
इस नहर को;एक फ्रांसीसी इंजीनियर एफ० Sto WT ने १८३८ Zo में बनाया 
था। यह नहर अधिक चौड़ी या गहरी नहीं है । इसलिए केवल एक जहाज इसके 
बीच से होकर जा सकते हैं । 


चित्र १०६--पनामा नहर में लाक्स की सहायता से जहाज चढ़ाया जा = 
पनामा नहर अमेरिका के पनामा नामक छोटे पर्वतीय राज्य के बीच से #ही” ا‎ 


uiu a गयी Š । इस नहर को पहले एफ० डी० लेसेप ने ही AA, TO इंधन | | 


४ पर असफल रहा | इसके पश्चात्‌ संयुक्‍त राज्य P ^e 
में १५० करोड़ रुपये व्यय करके इस नहर को बनवाया। यह व्यापार की दृष्टि 


भाग से निकाली गयी Š 1 जहाज इस पहाड़ी भाग को लाक्ससा है । इस पत्तन में 
पार करते हैं। लाक्स पानी के दो महान तालाब होते हैं, जि जाते हैं। जहाजों के 
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s ^ 
होते él इन तालांबो की सतह भिन्न होती है | जहाज के चढ़ने व उतरने के 1 | 
लिए जहाज को लाक्स के अन्दर लाते हैं। चढ़ाई के समय पानी भर कर जहाज , 
को आगे बढ़ने में सहायता देते EQ तुमने वास्कोडिगामा की यात्रा का वर्णन 


' पढ़ा है। उसके समय में स्वेज नहर नहीं थी,। इसीलिए उसने भारत की यात्रा 


“eee 
Fr CaN 


यात्रा पनामा नहर न होने से दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाकर की थी । इन 
नहरों के वन जाने से अटलांटिक, प्रशान्त और हिन्द महासागर के वीच सुगम 


| 

i| 

| 

| 

| 

| 

अफ्रीका का चक्कर लगाकर की थी। इसी प्रकार मैगेलन ने संसार की जल | 
जल-मार्ग वन गये हैं। | 


प्रश्न | 

१- संसार में कौन-कौन से मुख्य जल-मागे हैं? | 
२--पनामा तया SAT नहरों का संक्षेप में वर्णन करो। | 

. अभ्यास 

संसार के मानचित्र में मुम्बई से लिवरपूल तथा मुम्बई से सिडनी तक के | 
जल-मार्ग दिखाओ | 


अध्याय ३३ 
AL ~ A ec 
संसार के वायु-साग 
संसार के वायु-मागे के मानचित्र को देखने से ज्ञात होगा कि सामान्यतया 
NEU punt भी जल-मार्ग तथा स्यल-मार्ग के समानान्तर हुँ, क्योंकि वायु-मार्ग पर 
F0 Ser 5 >d 
t2 iz वायुयानों को भी स्थान-स्थान पर पेट्रोल लेने की आवश्यकता होती 
S wp को औद्योगिक केन्द्रों के वीच-वीच स्थापित किया जाता है, 
ST pi Tem यश्रेष्ट रूप से हो सके। 
और एशिया as ८ म 5 s 
_ E यु-मार्ग यूरोप से एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया को गये R | 
सामान, ud ar एशिया के वायु-माग में पेरिस, मार्सेलीज, एथेंस, काहिरा, 


डै। पूरके देशों अदेल्ली,- पुम्बई , कलिकाता, Sure, सिंगापुर: आदि प्रसिद्ध 


igs, 
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5 ^, 
० हवाई पत्तन Š | बैंकाक से एक शाखा सिंगापुर होती हुई ऑस्ट्रेलिया में डावित 
“होकर सिडनी तथा मेलबोन जाती है। डाचिन से दूसरी शाखा आस्ट्रेलिया के 
पश्चिमी किनारे पर पर्थ तक जाती है। लन्दन से दूसरी शाखा सीधे पूरवी दिशा 
में बलिन, मास्को, ओमस्क, TEE होती हुई ' ब्लाडीवोस्टक को जाती है। 
यूरोप से दो शाखाएं अफ्रीका की ओर निकलती हैं। इनमें से एक काहिरा 
से प्रारम्भ होकर खारतुम, इनटेबी, नैरोवी, बुलवायो तथा जोहांसबर्ग होकर 
केपटाउन तक जाती है । ध्यान रखना चाहिए कि यह मार्ग अफ्रीका के घने वनों 
को वचाकर पुरवी भाग से निकाला गया है | पश्चिम से यदि इस मागं को निकाला 
जाता तो वनों में कोई हवाई पत्तन सुगमता से न तो बनाया जा सकता और 
न मार्ग इतना लाभदायक ही होता। 
लन्दन से प्रारम्भ होकर अटलांटिक महासागर को पार करते हुए तीन मुख्य 
वायु-मार्ग हँ | पहला मागं लन्दन से ठीक पश्चिम न्यूफाउंडलँड होता हुआ न्यूयार्क 
को जाता है। दूसरा मार्ग मासंलीज, usé द्वीप तथा बरमुडा द्वीप होता हुआ 
न्यूयार्क जाता है। तीसरा मार्ग मासँलीज, जिब्राल्टर हो कर अफ्रीका के उत्तर- 
पश्चिमी किनारे पर डाकर होता हुआ ब्यूनसआयस तक जाता है। 
उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका को मिलाने वाले वायु-मार्ग दक्षिण अमेरिका 
के पूरबी-पश्चिमी किनारे पर होते हुए न्यूयाकं से मिले हैं। दक्षिण अमेरिका 
'के पश्चिमी किनारे पर वालपरेजो एक प्रसिद्ध हवाई पत्तन है। 
उत्तर अमेरिका में न्यूयाक से पश्चिम दिशा में एक शाखा महाद्वीप को 
पार करती हुई सँनफ्रांसिसको को जाती Š 1 यही शाखा सँनफ्रांसिसको से E a 
तथा मिडवे द्वीप समूह होती हुई गुआम तथा मनीला होकर प्रशान्त Tere / 
को पार करती है और एशिया के पूरबी किनारे पर हांगकांग से मिली. SR A i 
मानचित्र के देखने से विदित होगा कि संसार के वायु-मार्गों RO met इंधन। | 
केन्द्र लन्दन तथा न्यूयार्क Š । उत्तरी Tê में इन दोनों Tm Y 
दिशा में साइबेरिया के मध्य और पश्चिम दिशा में उत्तर a व्यापार की दुष्टि ` ` 
होते हुए प्रशान्त महासागर के वायु-मार्ग का एक ATT है। इस पत्तन 3 
संसार के चारों ओर सबसे कम लम्बे वायुःमागे भी हैं। । जाते हैं। जहाजों के 
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ae 


संसार के वायु-मार्गों का उपयोग अभी तक साधारणतया डाक तया यात्रियों 


& a e भेजी 
के ले जाने में किया गया है। हलके सामान तथा दवाइयां भी वायु-मार्ग से भेजी. 


जाती हैं। आशा की जाती है कि भविष्य में भारी सामान भी वायु-मार्ग से भेजे 


- जा सकेंगे । 


प्रश्न 
१-ऱवायु-मार्ग संसार के अन्य मार्गों के समानान्तर क्यों है ? 
२--वायु-मार्ग के दो प्रमुख केन्द्रों और उनकी शाखाओं का वर्णन mild 
; अस्यास 
संसार के मानचित्र में भारत के प्रमुख वायु-मार्गो को दिखाओं। 


अध्याय ३४ 
भारत के व्यापारिक मार्ग 


प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार क्षेत्र में मुख्य स्थान रहा है। तुमने 
सुना होगा कि ढाका की मलमल तया काश्मीर के शाल-दुशाले संसार में भारत से 


| निर्यात किये जाते थे । द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारतवासी अधिकतर विदेशों से ` 
' आयात की हुई निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे। 


व्यापार का प्रश्न तभी उठता है जब कि अपने देश में कुछ चीजें इतनी अधिक » f 


मात्रा में पैदा हों कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उन्हें विदेशों में, pa. 


< = 0 p 77 
उनकी खपत है, निर्यात करें और जिन वस्तुओं की अपने देश में आवस्यकता, | 


` विदेशों से आयात करें। 2d) ma इंधन 


तुम जानते हो कि भारत सदैव से अन्य देशों को कच्चा TOA / 
रहा है 1 जूट, तिलहन, लाख, FAST, तम्बाकू, चाय; मद पार कद 
निर्यात किये जाते थे और उनके बदले अन्य देशों a वसा है । इस पत्तन में 
कपडा, बिसातखाने की भिन्न-भिन्न वस्तुएं आदि आयात चले जाते हैं। जहाजों के 
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जानते हो कि कुछ वर्ष पूर्वे हमारे देश का अधिकतर व्यापार परतन्त् होने के i 
कारण ब्रिटिश राज्यमंडल के अन्तर्गत विदेशी राज्यों से ही होता रहा है । भारत 

` की परिस्थिति अब बदल गयी है 1 भारतवर्ष के वटवारे के वाद भारत * भूमि की 
कमी हो गयी | इसलिए भारत अब कच्चे पदार्थ'कम पैदा करता है। इसके विपरीत 


चित्र १११--भारत के व्यापारिक मार्ग 

_ भारत में कला-कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है और निर्मित qara विदेशों 

` को निर्यात किया जाने लगा है। भारत अव संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 

N ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान, रूस, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से व्यापार 
3 

١ 5 

५ ऊरने लगा है। 


N 


तथा सूती कपड़े, जूट के सामान, चाय, तिलहन, चमड़ा, तम्वाकू, कच्ची‏ ب 
रेशम, ऊन का सामान, गोंद, राल, लाख, फल, अवरक तथा‏ يم 

रत निर्यात करता Š 1: मशीनें, मोटर, मिट्टी का तेल, कागज व 

Tyas, रासायनिक पदार्थ, कच्चा, जूट, अनाज, खड़, दुग्ध पदार्थ 

और Pen के प्रमुख आयात हैं। : 

19 mu व्याँका विदेशो व्यापार जल तथा स्थल-मार्गो द्वारा होता है । भारत की 
` सामान, न बड़ी विस्तृत ६। यह लगभग ४८०० किमी लम्बीं है, परन्तु 


aK 


3 


REN का 4 ME š 
i वेलाला BA ए, के उत्तर में इतने ऊचे . 


n. 


^ 
^ 


* ( १४१ ) 


> पंत हैं कि इनको काटकुर रेल-मार्ग या सड़क साधारणतया नहीं बनायी जा सकती 
° है। इस तरफ का व्यापार कुछ दरों द्वारा ही होता है, जितको तिब्बत के याक 
तथा पहाड़ी खच्चर ही पार कर सकते हैं। जहाँ पहाड़ियां नीची हैं, वहाँ तक 
रेल-मार्ग बनाये गये Eq स्थल-माग्रै इतने दुर्गम और कठिन हैं कि भारत तथा 
उससे लगे हुए देशों के बीच में बहुत थोड़ा व्यापार होता है। 
इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार प्रायः स्थल-मागों से न 
होकर जल-मार्गो से ही होता है | जल-मागं से व्यापार प्राचीन काल में भी होता 
था। भारत का उस समय प्रसिद्ध पत्तन कालीकट था । परन्तु बर्तमान काल में 
बड़े-बड़े जहाजों का आविष्कार हुआ है और ये तो महासागर में आसानी से इधर- 
उधर आ-जा सकते Ep इसीलिए आजकल समुद्र द्वारा विदेशी व्यापार बहुत 
उन्नति कर रहा है । देश के विभाजन के वाद भारत का समस्त विदेशी व्यापार 


मख्यतः कलिकाता, मुम्बई तथा मद्रास पत्तनों द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान 


के बन जाने से कराची का पत्तन हमारे देश से निकल गया, जिसके कारण देश 
सरकार ने इस कमी को पूरा 


` क्के व्यापार पर काफी प्रभाव पडा । परन्तु भारत सरका 
करने फे लिए कच्छ की खाड़ी पर स्थित काँदला पत्तन का निर्माण कर दिया 
है और व्यापार प्रारम्भ हो गया ا‎ 
मुम्बई--यह्‌ प्राकृतिक पत्तन है। इसके द्वारा भारत का व्यापार पश्चिमी 
देशों से होता है। इसकी पश्च-भूमि उपजाऊ है। यह संसार के प्रसिद्ध पत्तनों 
में गिना जाता है। मुम्बई के पास समुद्र इतना गहरा है कि वहाँ आज कल ` 
बड़े-बड़े जहाज लंगर डाल सकते हैं। इस पत्तन में एक ऐसी झील-सी बन गयी 
* है, जिसमें जहाज साल भर तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस पत्तन द्वारा चमड़ा 
व खाल, कपास, कपड़ा, कच्चे खनिज पदार्थ, तम्बाकू आदि का निर्यात होता ë l 
अनाज, मशीनें, दुग्ध पदार्थ, कपास, धातुओं की निर्मित वस्तुओं, खनिज ईधन 
आदि का आयात करता है। ; š 
कलिकाता--भारत का सबसे बड़ा नगर ब पत्तन Š ! इसे व्यापार की दृष्टि: 
से उत्तरी भारत का द्वार कहते हैं। यह हुगली नदी पर वसा है। इस पत्तन में 
जहाज जज ज्वार के साथ आते हैं और भाटे के साथ चले जाते हैं। जहाजों के 
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आने-जाने का समय निश्चित रहता है । उसी के अनुसार जहाजों द्वारा व्यापार ? 
होता है । यह पत्तन जूट की बनी वस्तुओं, कच्चे जूट, चाय, चमड़ा, लाख,- 


कोयला, लोहा, अवरक, मैंगनीज और कपास आदि का निर्यात करता है और 
विदेशों से सूती कपड़ा, औजार, कागज, रवडू की चीजें, मशीन, पेट्रोल आदि का 
आयात करता Š! ; 


मद्रास--यह मुम्बई की भाँति प्राकृतिक न होकर मद्रास राज्य का कृत्रिम 
पत्तन है 1 इस पत्तन में एक समय में लगभग १४ जहाज एक साथ आकर ठहर 
सकते हैं। यहाँ जहाजों के अनेक प्लेटफार्म बनाये गये हैं। इन प्लेटफार्मों पर 
जहाज सामान रखने तथा उतारने के लिए खड़े किये जाते हैं। इसकी पश्च- 
भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है । इस पत्तन से विदेशी व्यापार अधिक नहीं होता | 


- यहाँ से मूंगफली, कपड़ा, तम्वाकू, रुई, धातुएं, FEM, हल्दी, चमड़ा व खाल, 
नारियल आदि निर्यात होता. है और चावल, कोयला, अनाज, खाद,' कागज, 1 


लकड़ी, शीशा, पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ, मशीनें, सूती सामान आदि आयात 
होता है | 


भारत का सबसे अधिक व्यापार इंगलैंड से होता है । इसके बाद, जापान, 


` जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत अन्य देशों से होता 


है। भारत और इंगलैंड का व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। पहले जहाज 
अरब सागर से चलकर लाल सागर पहुँचता है। यहाँ स्वेज नहर द्वारा भूमध्य 
सागर में घुसता है और यहाँ जिब्राल्टर जलसंयोजी को पार कर अटलांटिक 
महासागर में पहुँचकर इंगलैंड, जमनी आदि यूरोपी देशों से ब्यापार करता ë! 
यहीं से जहाज उत्तर अमेरिका की ओर चला जाता है। दक्षिण अमेरिका से 
, व्यापार कम होता है । परन्तु जो जहाज आते-जाते हैं, वे उत्तम आशा अन्तरीप से 
होकर जाते Š । पूरव की ओर जाने के लिए सिगापुर से होकर जाना पड़ता &! 
A जहाज चीन-जापान होकर और उत्तर-अमेरिका के पश्चिमी तट से होते हुए 
b. तट तक जाते हैं। ; 
- ` भारत का बहुत थोड़ा व्यापार वायु-मार्ग से होता है। वायु-मार्ग के मुख्य 
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कद ( १६३ ) 
पत्तन मुम्बाई दिल्ली व कलिकाता Š ١ वायुयानों से अभी अधिक व्यापार नहीं 
होता। केवल यात्री चलते हैं और कुछ“बहुमूल्य सामान, जैसे सोना-चाँदी ही 
भेजा जाता Š! 
M LJ 
० ` प्रशन | 
१--क्या कारण है कि भारत के स्थेल-मागों से व्यापार कम होता हैँ ! 


२--भारत के तीन प्रमुख समुद्री मागे कौन-कौन हँ? वहाँ का निर्यात 


तथा आयात बताओ | 
अभ्यास 
संसार के मानचित्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक जल-मायों को दिखाओ ١ 


अध्याय ३५ 
नाशवान वस्तुओं का व्यापार 


व्यापार तभी प्रारम्भ होता है, जब एक देश दुसरे देश से कुछ चीजें आयात 
करता है और उसके यहाँ कुछ वस्तुएं निर्यात करता है। व्यापार विशेयकर दो 
बातों पर निर्भर है--(१) पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में असमान वस्तुओं का 
बितरण, (२) परिवहन तथा संचार के साधनों का बाहुल्य । 


संसार के प्रत्येक भाग में कुछ. वस्तुएं विशेष रूप से अधिक संख्या में तयां 


अच्छी किस्म की होती Š रूस में गेहूं, लकड़ी व चमड़ा विशेष रूप से अधिक 
पैदा किया जाता है। नावें अपने शंकुवृक्षी वनों से लकड़ी प्राप्त करता है तथा 
समुद्र से मछलियां। स्वीडन में इनके अतिरिक्त लोहा भी पाया जाता है। ERÍS 
और डेनमार्क में डेरी-उद्योग की भरमार है । जर्मनी और फ्रांस में चुकन्दर, 
खाद्यान्न तथा अंगूर बहुत. उत्पन्न होता है] भूमध्य सागरी प्रदेशों में अंगूर, 
रेशम और फल अधिक पाये जाते हैं। अफ्रीका 
इस प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न भागों में विशेषरूप. 
. हैं, जिनकी माँग अन्य भागों में अधिक होती है | 


से कुछ वस्तुएं पैदा की जाती 
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के घास-स्थल में हायीदांत। ` | 


( १६४ ) 5 


यों तो इन सभी वस्तुओं के उत्पादन में देश की विभिन्न शक्तियों का उपयोग 
किया जाता है और शनै:-शनैः उनकी व्यापार होता रहता है, परन्तु कुछ a ` 
ऐसी E कि उनके उत्पादन में तभी उन्नति हो सकती है, जबकि परिवहन के 
साधन सुगम हों और उनमें ऐसी सुविधाएं”हों कि निर्यात होने वाली वस्तुएं 
किसी प्रकार नष्ट न होने पावें। लोहा, लकड़ी, विसातखाने की चीज, चमड़े के 
बने हुए सामान इत्यादि शीघ्र नष्ट नहीं होते, परन्तु फल, मछली, मांस, दूध का 
सामान, अंडे, दवाइयां आदि, ऐसी वस्तुएं हैं, जो यदि अपने स्थान से किसी अन्य 
स्थान को शीघ्र न पहुँचा दी जायें, तो इनके नष्ट हो जाने की सम्भावना रहती है | 


t 
à 


मांस--तुम जानते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज तथा तूरान तुल्य 

प्रदेश, दक्षिण अमेरिका के प्लेट नदी के बड़े मैदान न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया तथा 
रूसी स्टेप्स आदि प्रदेशों में पशुपालन अधिक होता है ।. यहाँ गाय, बैल, भेड़, 
बकरी आदि पशु पाले जाते है । कुछ गायें दूध के लिए पाली जाती हैं और बड़े- 
बड़े डेरी-उद्योग खोल दिये गये हैं। कुछ भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती हैं जिनसे 
ऊन निकाला जाता है॥ परन्तु कुछ गाय, बैल, भेइ-बकरी व सुअर केवल मांस 
के लिए पाले जाते हैं। पिछली शताब्दी के अन्त तक ये पशु बहुत कम पाये 
जाते थे। परन्तु प्रशीतन ने इन वस्तुओं के व्यापार में महान्‌ परिवर्तन कर 
दिया है। ये पशु इस प्रकार पाले जाते Š कि वे शरीर से बड़े हों और उनमें - 
चर्बी की मात्रा अधिक हो तथा उनका मांस स्वच्छ और सुन्दर हो । फिर भी 
इन वस्तुओं का व्यापार उतना उन्नतिशील उस समय तक न हो सका था जव ' 
तक कि प्रशीतित्र जहाज का निर्माण न हुआ था। इस प्रकार के जहाजों का 
आविष्कार पिछली लड़ाई में हुआ था और तब से अजेटाइना, न्यूजीलैंड, संयुक्त 
राज्य अमेरिका आदि देशों में इतनी संख्या में पशु-पालन मांस के लिए होता 
हे कि लाखों पशु नित्य प्रति कटकर प्रशीतित्न जहाजों में लद कर यूरोपीय देशों 
को निर्यात किये जाते हैं। 


| इूघ--दूध तथा दूध से निमित वस्तुओं के बारे में पिछली कक्षा में तुम पढ़ 
e चुके हो तुम जानते हो कि दूध से क्रीम, मक्खन, पनीर आदि वस्तुएं बनायी 
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. 1 
¦ जाती Ë l सबसे अधिक दूध का सामान डेनमाके, न्यूजीलँड, आस्ट्रेलिया, निचले 
० अदेश तथा अजँदाइना में प्राप्त होता है । «इन प्रदेशों से साधारणतया संसार 
के उन्नतिशील देशों को, विशेषकर यूरोपीय देशों को दूध का सामान भेजा जाता 
š 1 दूध के व्यापार में भी उस समय से अधिक उन्नति हुई है जव से प्रशोतित्र 
जहाजों का बनना प्रारम्भ हुआ। न्यूजीलैंड ऐसे देशों से मक्खन और पनीर 
ग्रेट ब्रिटेन में जो पृथ्वी के दूसरे कोने में है, आसानी से भेजा जाता है। आस्ट्रेलिया 
की जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ मक्खन और पनीर की खपत बहुत कम g l 
अपने देश की खपत के अतिरिक्त, जो वचता है, वह 'वाय्‌-रोधी' डिब्बों में बन्द 

कर प्रशीतित्र जहाजों द्वारा विदेशों को निर्यात किया जाता है। 


अंडे--पिछली लड़ाई के वाद मुशियों के पालन में इतनी उन्नति हुई है किं 
अधिक से अधिक संख्या में मशीन द्वारा अंडों को 35 कर बच्चे 

| इसके अतिरिक्त अंडों का भी व्यापार होता रहता हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरवी देशों में, यूरोप, विशेषकर डेनमार्क में, कँली- 
फोनिया तथा चीन प्रदेशों में अंडों का उत्पादन अधिक होने सगा है। अंडे यदि यों _ 
ही छोड़ दिये जाये, तो कुछ दिनों में खराव हो जाते हैं, परन्तु इनको भी प्रशीतित्र 
जहाजों में रख कर इंगलैंड, रूस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। 


प्रत्येक मुर्गी से अ 
तैयार किये जाते हूं 


मछली---शीतोष्ण कटिबन्ध में संसार के चार बड़े क्षेत्र हैं, जहाँ मछलियां 
अधिक संख्या में पायी जाती हैं। ऐसे क्षेत्र, जिन्हें Yen कहते हैं, एशिया के 
उत्तर-पूरबी, अमेरिका के उत्तर-पूरवी तथा उत्तर-पश्चिमी, यूरोप के उत्तरः 
पश्चिमी छिछले समुद्र में पाये जाते हैं। इन समुद्रो में स्कूनर नाव के थोड़े-से 
मछुए ट्रालस की सहायता से हजारों बिवटल मछलियां शीघ्र पकड़ लेते हैं । 


जिस प्रकार मछलियों के पकड़ने में उन्नति हुई 
में महान्‌ परिवर्तेन हुआ है। मछलियां देर तक 
ae जाती हैं। अतः मछलियों को पकड कर कुछ 


। 
देते हैं YER 
aq देते sf शेप को साफ T< उन पर नमक छिइक देते हैं । इसके बादय | 
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Ë उसी प्रकार उनके व्यापार 
ठहर नहीं पातीं। ये शीघ्र 
को निकटस्थ वाजारों में 


(१३६ ) x 1 
मछलियां समुद्र-तंठ पर सुखायी जाती हैँ और देश-विदेश तुरन्त TRE ° 


जहाजों पर लाद कर भेज दी जाती हैं। ° 


औषधियाँ--कुछ औषधियां ऐसी होती हैं, जो उष्ण जलवायु के कारण शीघ्र 
नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इन औषधियों को वायु-रोधी शीशियों में बन्द कर 
प्रणीतित्र जहाज की सहायता से देश-विदेश निर्यात करते Š । अमेरिका, इंगलैंड 
तथा जर्मनी इस प्रकार की औषधियों को शीत संग्रहागार में रखते हैं और भिन्न- 
भिन्न देशों को माँग पूरी करते रहते हैं। 


फल--जव से शीत संग्रहागार, प्रशीतित्न गाड़ियां तथा प्रशीतित्र जहाज 
का आविष्कार हुआ तव से फलों के व्यापार में उन्नति हुई है। भूमध्य सागरी 
प्रदेशों में रसदार फल अधिक संख्या में पैदा किये जाते हैं। अंगूर भो यहाँ 
बहुत पैदा होता है। संयक्त राज्य अमेरिका के ठंडे पश्चिमी प्रदेश में सेव, 
नाशपाती आदि फल बहुत पैदा किये जाते हैं । भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के दक्षिणी भाग में आम कें बड़े-बड़े बाग हँ। ये देश फलो के उत्पादन में 
उन्नति करते जा रहे हैं और दूर-दूर के देशों में, जहाँ,उनकी माँग होती है, निर्यात 
करते हैं । 


साग-सब्जी--सब्जी अधिकतर शीतोष्ण कदिवन्ध की पैदावार है । यद्यपि/ 
उष्ण देशों में सब्जी पैदा की जाती है, परन्तु अन्तर-इतना है कि शीतोष्ण कटिबन्ध 
में अधिक ठंडक होने के कारण जिन स्थानों का जलवायु तथा भूमि सब्जी के 
लिए अनुकूल होता है, वहाँ अधिक मात्रा में सब्जी पैदा की जाती है और वहाँ से 
दूर-दूर देशों के बड़े-बड़े नगरों को निर्यात की जाती है । संयुक्त राज्य अमेरिका का 
qe समुद्र-तटीय प्रदेश, कैलीफोनिया, फ्रांस, इंगलैंड का दक्षिण-पश्चिमी समुद्र- 
तटीय प्रदेश सब्जी उत्पन्न करने में प्रसिद्ध Ed 


बड़े-बड़े नगरों से दूर सब्जी की खेती की जाती है। परिवहन के साधनों 
में उन्नति होने से सब्जी का व्यापार उन्नति कर रहा Š । संयुक्‍त राज्य अमेरिका 
में एक्सप्रेस रेलभाड़ी द्वारा औद्योगिक केन्द्रों को सुबह होते ही ताजी सब्जी पहुंचायी 
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6 
at पॅसेंजर 


जाती £i यहाँ इस सब्जी को स्पेशल रेलगाड़ी के कारण कभो-कनी 
एक्सप्रेस गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ता है ।-जव यह तब्जो-स्सेशल तेजी से निकल 
जाती है, तब पैसेंजर, एक्सप्रेस गाड़ियां आगे वढ़ पाती हैं। अब प्रशीतन रीति 
तथा अन्य सुरक्षित रखने की बिध्रियो में उन्नति होने के कारण प्रत्येक ऋतु में 
प्रत्येक सब्जी मिल जातो है। ` 
me 5 

१--शी प्र नष्ट होने वाली कौन-कौन सी वस्तुएं Š ? ` इनका व्यापार फिस 
प्रकार किया जाता है? 1 

२--पिछले कुछ वर्षो में मांस के व्यापार में अधिक उन्नति कंसे हुई है ? 

अभ्यास 

संसार के मानचित्र में वे प्रदेश दिखाओ जहाँ शीघ्र नप्ट होने वाली वस्तुओं 

का उत्पादन अधिक होता है। उन वस्तुओं का नाम लिखों । 


अध्याय १६ 
एवरेस्ट-अभियान 


संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर १६५२ तक कोई भी अपनी विजय 
पताका न फहरा पाया था और तब तक यह शिखर अजेय रहा । यह शिखर 
सदा हिम से ढका रहता है। यहाँ हिम के तूफान आते हैं, जिनसे लोगों का 
आगे बढ़ना कठिन रहा करता था | फिर भी साहसी अन्ब्रपकों ने अपना साहस 
न छोड़ा और हिमालय के उस उच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुँचने का HIST 
“उठाते <ë! 

सन्‌ १६२१ में 
करने के लिए कर्नेल हारवडं वरी के 
७,०७७ मीटर की ऊँचाई तक पहुँच कर 
फलस्वरूप हिमालय का मार्ग अब निश्चित-सा था। दूसरे 


एवरेस्ट के आस-पास के भूभागों का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त 
नेतृत्व में पहला अभियान आरम्भ हुआ | 
< यह दल वापस लौट आया। इसके 
रे वर्ष भूस के नेतृत्व में 
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0 
“१३ यूरोपियन और ६० कुलो एवरेस्ट अभियान के लिए गये। ये लोग ८,३०० ` 
मीटर तक पहुँच कर लौटे। २२ जून १६२२ को ८,००० मीटर की ऊँचाई पर" 


^ 


चित्र ११२--एवरेस्ट शिखर 
(फिर से पड़ाव डालने की चेष्टा से मेलोरी, क्राफोड और समरवेल नाम के तीन वीर 
चौदह साहसी कुलियों को लेकर कमर में रस्सा बाँध कर, आगे वढे | यकायक 
हिमखंड टूट कर गिर पड़ा और ये लोग सब दव गये । कुछ लोग तो किसी प्रकार 
निकल आये, परन्तु सात कुलियों का कोई पता न चला। 

१४२४ में कर्नेल नार्टन के नेतृत्व में एक दल तैयार हुआ। ८,४६१ मीटर 
*तक पहुँच कर नार्टन का शरीर अस्वस्थ होने लगा। बर्फ की चौंध से उसकी 
आँखें खराव हो गयीं । लेकिन इन्हीं खराव आँखों से वह ८,६५४ मीटर की 
“ऊँचाई तक पहुँच गया । परन्तु इसके आगे वह न जा सका और वापस लौट 
आया | उसके साथी मेलोरी और अरविन एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचने के 
Teu आगे वढे, परन्तु दुर्भाग्यवश वीच में ही दोनों की मृत्यु हो गयी । 
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१४३३ £o में ह्या रटलेज की अध्यक्षता में एक दल चला। यह दल ८,४३० 
भोटर तक की ऊँचाई से आगे न बढ़" सका l i 
सन्‌ १६३५ में एरिक शिप्टन के नेतृत्व में पर्वंतारोहियों का एक दल एव- 
रेस्ट-अभियान के लिए चल पड़ा । ६,७६८ मीटर की ऊँचाई तक पहुँचने के 
पश्चात्‌ निरन्तर चलने वाली हिम झंझावात तथा कई बाधाओं ने इन लोगों को 
आगे बढ़ने से रोक दिया। 


१९३७ की वसन्त ऋतु में पुनः पर्वतारोहियों का एक दल इस उच्च शिखर 
की खोज में निकला। इस दल में एरिक शिप्टन, फ्रँक स्मिथ और अन्य बहुतै 
से ख्याति-आप्त पर्वतारोही थे। इस दल के नेता ह्य रटलेज थे । यह दल काफी 
बड़ा था। इस वार जितने पश्चिमी निवासी गये थे उतने पूर्व के किसी दल में 
नहीं गये थे। हिमनद के निकट इन लोगों ने कई स्थानों पर कैम्प की स्थापना 
की । मौसम वहुत ही खराब था, सारे. समय हिम गिरता रहता था । इसी कारण 
आगे बढ़ना आपत्तिजनक हो गया । कुछ लोग फिर भी आगे बड़े, परन्तु झंझावात 
के वेग ने उन्हें एक ओर फॅक-सा दिया और ये लोग अपने कॅम्प में वापस आ गये | 
कई सप्ताह तक मौसम बदलने की इन लोगों ने प्रतीक्षा की, परन्तु निराश होकर. 


इन्हें लौटना पड़ा। 

सन्‌ १४३८ में एवरेस्ट अभियान के लिए पर्वतारोहियों का एक दल एच” 
डब्लू० टिलमैन के नेतृत्व में चला । यह एवरेस्ट-अभियान का सातवाँ प्रयास था। 
टिलमैन के अतिरिक्त दल में शिप्टन, HF स्मिथ तथा ओडेल थे | यह दल उत्तरी 
स्तम्भ के लिए चल पड़ा। उत्तरी स्तम्भ पर पहुँचकर इन लोगों ने एक कॅम्प 


बनाया । ये लोग धीरे-धीरे आगे वढे और ७,६३४ मीटर की ऊँचाई पर पहुँचकर 
कैम्प की स्थापना की गयी । मौसम बहुत खराव था, चट्टानों पर हिम की परत 
बढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही 


जमती जा रही थी, जिससे पवंतारोहियों को आगे बढ़ 

थी। फिर भी इन लोगों ने साहस नं छोड़ा और 5,३६६ मीटर की ऊँचाई पर 
पहुँचकर दूसरे कैम्प की स्थापना की | इसके आगे दल नहीं जा सका | इस अभिः 
यान में टिलमैन ने इसी कॅम्प तक पहुँचने वाले लोगों को टाइगर पदक दिया । 
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सन्‌ १६५२ में एवरेस्ट-अभियान के लिए स्विस पर्वंतारोहियों का एक . 
दल चला दल का प्रधान डाक्टर विसे SAS AT 1 इस दल में कुल ६ पर्वेतारोही ˆ 
थे और दो वैज्ञानिक । इस दल का सबसे प्रमुख व्यक्ति रेमंड लैम्वर्ट था। 
'यह कुशल पर्वतारोही तथा पेशेवर गाइड थां? एवरेस्ट की ओर बढ़ते समय इन 
लोगों को कुछ अद्भुत-पद-चिह्ल दिखायी पडे । वैज्ञानिकों ने इसे नाप कर देखा | 
थे निशान २३ सेमी جم‎ और १३ सेमी चौड़े थे। इस निशान की एक पंक्ति- 
सी बनती चली गयी थी। वैज्ञानिकों ने aga खोज की, परन्तु कुछ पता 

नहीं दला | 


पर्वेतारोही आगे बढ़ने लगे, परन्तु वीच-वीच में मौसम अनुकूल न होने के 
«कारण कैम्प में रुक-रक जाते और मौसम ठीक होने पर ये फिर चल पड़ते थे। 
फिर धीरे-धीरे नुतजे की ऊँची चोटी को भी, जो ७,६०२ मीटर की ऊँची थी, इन 
लोगों ने पार कर लिया और एक दिन लैम्वर्ट ८,६६२ मीटर की ऊँचाई पर भी 
पहुँच गया । अब दक्षिणी स्तम्भ तक पहुँचने में १५२ मीटर शेष था। परन्तु 
अब ये लोग आगे न बढ़ सके। यहीं तक पहुँचते-पहुंचते इन लोगों की बुरी दशा 
हो. गई और ये वापस लौट चले । 


सन्‌ १६५३ का सौभाग्यशाली वर्ष आया । इस साल ब्रिटिश पर्वतारोहियों 

का एक दल एवरेस्ट-अभियान के लिए प्रयत्नशील था । इस दल के प्रधान कर्नेल 

dc थे। इस बार इस पर्वतारोही दल को अथक परिश्रम करना था, क्योंकि 

फ्रांसीसी, स्विस तथा रूसी पर्वतारोहियों का दल भी इस अभियान की तैयारी में 

जुटे पढे, थे। इन लोगों को ऐसा मालूम होता था कि यदि वे इस वार सफल न 

` रहे तो एवरेस्ट-शिखर तक पहुँचने का प्रथम अवसर सदैव के लिए खोना पड़ेगा 1 
इस अभियान की चारों ओर उत्तेजना फैली थी। 


i २५ मार्च को ये लोग नामचे बाजार पहुँचे और यहाँ से थ्यांगवोचे मठ की 
. ओर बढ़े 1 कुछ सप्ताह के वाद इन लोगों ने कैम्प नं० ३ की स्थापना की । यहाँ 


b पहुँचकर कर्नल हंट ने योजना वनायी कि पहले डाक्टर ईवांस और बोडिलन का 
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दल शिखर पर पहुँचने का प्रयास करेगा और उसकी असफलता पर शेरपा तेनसिंह 
नोकं तथा हिलेरी जायेंगे । यदि वे लोण. भी असफल हुए तो उस समय तीसरी 
टुकड़ी बनायी Ti | : 
अब ये लोग यहाँ से रवाना हुए और पश्चिमी चढान में इन लोगों ने चौथे 
` और पांचवे कॅम्प की स्थापना की। यहाँ ,से ये लोग आगे बढ़े। दक्षिणी 
स्तम्भं के रास्ते में कैम्प तं० ६ और कैम्प नं० ७ स्थापित किये गये | शीर्ष तक 
पहुँचने का अब अन्तिम प्रयास आरम्भ होने वाला था । प्रारम्भिक निर्धारित 
योजना के अनुसार पहले. वोडिलन, ईवांस और कर्नेल हंट तथा कुछ शेरपा स्तम्भ 
पर जाने का प्रयास करने ,लगे । धीरे-धीरे ये लोग आगे बढ़ते गये। दक्षिणी 
स्तम्भ के लिए २३ मई को वोडिलन और ईवांस ने प्रस्थान किया और २१ मई को 
हिलेरी और तेनसिंह ने । बोडिलन और ईवांस साहसपूर्वक आगे, बढ़ते गये और 
दक्षिणी शीर्ष तक पहुँच गये, परन्तु उसके आगे वे न जा सके और दुःखित हृदय 
से वापस लौट आये । जब तक ये दोनों वापस आये तब तक तेनसिह और हिलेरी 
कैम्प नं० ८ तक पहुँच चुके थे। ईवांस और 'वोडिलन बुरी तरह थक चुके थें । 
- इन लोगों ने अपने अनुभव हिलेरी और तेनसिह को वताये और रास्ते की बहुत- 
सी बातों के लिए सचेत किया, जिससे शिखर तक पहुँचने में इन लोगों को असु- 
विधा न हो। इधर कर्नेल हंट और एक शेरपा आवश्यक सामग्रियों को लेकर 
ऊपर चढ़ गये थे ताकि जितनी ऊँचाई तक वे पहुँच सकें वहाँ कैम्प नं० ८ 
स्थापित कर E. कर्नेल हट और एक शेरपा ८,४२५ मीटर की ऊँचाई तक ही 
पहुँच सके थे। इसके आगे वे नहीं जा सके। अतः सारी सामग्रियां ,इन लोगों 
ते वहीं रख दी; यहाँ तक कि अपने-अपने ऑक्सीजन टैंक भी वहीं छोड़ दिये और 
वहाँ ते वापस लौट ara | है 
दक्षिणी स्तम्भ पर ही सबने तीन खेमों में रात बितायी । सवेरे ही diag 
व हिलेरी प्रस्थान करने जा रहे थे कि बड़े वेग से पदन चलने लगा और वे लोग 
उस दिन यहीं wm गये। ` 
२८ मई की सुबह हिलेरी 3056 ने तीन कुलियों पर सामग्रियां लाद 
कर प्रस्थान किया । ये दोनों स्तम्भ के हिम-शैल को पार कर दक्षिण-पूरवी पहाड़ी 
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चित्र ११३--एवरेस्ट अभियान का मार्ग 


धहीं इन लोगों को सारी सामग्रियां मिलीं, जो कर्नेल हंट इन लोगों के लिए 


छोड गये थे। इन सामग्रियों को अपने सामग्रियों में सम्मिलित कर ये लोग 
आगे बढ़े ١ 


लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता था। ये लोग TF काटने की कुल्हाड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ते 
गये । अव ये इतने थक गये थे कि एक उपयुक्त स्थान खोज कॅम्प jo कर ई 
स्थापित किया । यहाँ से तीनों कुली विदा लेकर लौट गये | ये लोग ८,५६४ मीटर 
की ऊँचाई तक पहुँच चुके थे | कैम्प नं० & में जलपान किया और सोने की तैयारी 


की | तेनसिंह तो बूट पहने ही सो गया; परन्तु हिलेरी ने अपने बूट उतार 
|: दिये XI 


२६ मई को सुबह, जब ये लोग आगे चलने के लिए उठे, तो देखा कि हिलेरी 
के बूट, जो वाहर पड़े थे, TH से जमकर लोहे की तरह कड़े हो गये | ठंडक के. 
“भय के कारण स्टोव जलाकर जूते की वर्फ पिघलायी और जब बर्फ पिघल गयी 
तो हिलेरी अपने जूतों को पहन कर चला । अब भी जूते के कड़े होने'के कारण 
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के पास पहुंचे । यह पहाडी विल्कुल सीधी थी, जिस पर चढ़ना कठिन-सा था; १ 
फिर भी ये लोग सावधानी से चढ्ने गये) अव ये लोग उस स्थान तक० 
पहुँच गये, जहाँ दो दिन पूर्व कर्नेल हंट और उनके साथ एक शेरपा पहुंचा था | 


( 393 ) 


a 


` उसे wafer et रही थी। अव ये وج‎ दक्षिणी शीर्ष की ओर-बढ़े। रास्ते में 
कहीं-कहीं वोडिलन और ईवांस के बूटों,के निश्यन मिले। धीरे-धीरे रास्ता बनाते 
हुए रस्सी की सहायता से दोनों आगे बढ़ने लगे । कभी तेनसिह आगे रहता था 
और रास्ते की TH काटकर मार्ग बनाता था तो कभी हिलेरी | इसी तरह ये लोग 


— 
7 


Rr ممما‎ 
la 


m 


aw = E 
JF ` 53 < 
"A 0000 


faa ११४--तेनसिह 


अपना स्थान रस्सियाँ पर बदलते रहते थे। धीरे-धीरे ये लोग दक्षिणी शीर्ष 
पहुँचे। यहाँ आवसीजन की दो बोतलें मिली, जो बोडिलन और ईवांस छोड़ गये 
@ यहीं से ईवांस और बोडिलन वापस लौट गये थे। यहाँ थोड़ी देर विश्राम 
किया । अब इन लोगों को लगभग ६२ मीटर और चढ़ना था, परन्तु यही चढ़ाई 
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भयानक थी । संहीणं और सीधी खड़ी पहाड़ी होने से पैर जमाने के लिए एक £ 
बहुत बड़ा dad करना पड़ता FI ५ 


a 


अव इन दोतों ने रस्से के दोनों छोर को अलग-अलग पकड़ लिया। रस्सी 
के अन्तिम छोर में कुल्हाड़ी बाँध दी थी Dep slat में से एक आगे बढ़ता था 
तो दूसरा कुल्हाड़ी एक स्थान पर भाड़ देता था और फिर वह wea का सहारा 
लेकर आगे वाले के नेतृत्व में लक्ष्य की ओर बढ़ता था। ठंडक काफी थी। इन 
लोगों के आक्सीजन सेट की नलियों पर वर्फ जम जाती थी, जिसके कारण इन 


लोगों को सांस लेने में बड़ी असुविधा होतो थो और इसी से इन लोगों को रुक- 
रुक कर वर्फ साफ करनी पड़ती थी। 


दोनों एक दूसरे की सहायता करते-करते आगे बढ़ रहे थे। अब ये लोग 
एक ऐसे हिम-शैल के पास पहुंचे, जो एक दम सीधा खड़ा था। frat तक Tg- 
चने में यही 538 बड़ा वाधक था । ये लोग पहाड़ी के एक ओर और उससे मिले 
हुए हिम 2T के कंगूरों पर पैर जमा कर उस पहाड़ी पर चढ्ने का प्रयास करने 
ait | यहाँ पर हिम के खिसकने की किसी क्षण भो आशंका की जा सक्ती थी, 
परन्तु सौमाग्यवश ऐसा हुआ नहीं और हिलेरी तथा तेनसिह ऊपर चढ़ गये। उस 
ऊँची पहाड़ी पर कुछ देर इन लोगों ने विश्राम किया, क्योंकि इस सीधे दिम-शैल 
पर चढ़ने से ये लोग काफी थक गये थे। यहाँ इन लोगों ने आवसोजन ली और 
फिर आगे बढ़ चले । ज्यों-ज्यों ये आगे बढ़ते जाते थे, त्यो-त्यो ऐसा लगता था 
कि अब बहुत कम दूरी रह गयी ë 1 कितने ही बफं के ढेरों को पार करना पड़ा 
और अन्त में एक अन्तिम व का ढेर इन लोगों के सामने आया । इस स्यान से 
शिखर लगभग & मीटर और था। यहाँ ये लोग थोड़ी देर के लिए रके और 
फिर चल पड़े। धीरे-धीरे रस्सी के सहारे ये लोग आगे बढ़ते गये और थोड़ी 
देर में ये दोनों एवरेस्ट की उस अजेय चोटी पर पहुँच गये, जिस पर पहुँचने की 
अभिलापा लेकर ये लोग चले थे। 
जब ये लोग एवरेस्ट-शिखर पहुँचे तो दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और 
A फिर एक दूसरे की पीठ थपथपायी । तेनसिंह ने अपनी कुल्हाड़ी में बंधे हुए 


a >” 
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* चार dist को खोल लिया और उनको हिमालय की चोटी"पर गाइ दिया। 
हिलेरी ने अपने कैमरे से उनको फोडो HTT ली। wem वाद तेनसिह ने 
मिठाइयों का एक पैकेट और हिलेरी ने कपड़े की वनी एक विल्लो को वर्फ में 
खोखला स्थान बना कर रख दिया | ,अब इन दोनों ने अपने-अपने आक्र्सीजन सेट 
फिर से लगा लिये और अन्तिम बार एवरेस्ठ पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाल कर धीरे- 
धीरे नीचे उतरना प्रारम्भ कर दिया और सकुशल लौट आये। 


सन्‌ १६५२ के दो असफल एवरेस्ट अभियानों के पश्चात्‌ स्विस टोली के 
qq पर्वतारोहियों ने तीसरी वार पुनः सन्‌ १६५६ में डा० ऐंडगर के नेतृत्व में 
एवरेस्ट चोटी पर पहुँचने का प्रयास किया। इसने सारी चढ़ाई पर सात खेमे 
लगाये, जिसमें सातवां खेमा सन्‌ १६५६ के ब्रिटिश टोली के नवें खेमे से थोड़ा , 
ही नीचा था। , 

आधार-खेमा काठमांडू हिमनद पर ६ अप्रैल १६५६ को लगाया। यहाँ 
से १० अप्रैल को पहला, १६ अप्रैल को दूसरा और इसी प्रकार तीसरा, चौथा 
पाँचवाँ और छठवाँ खेमा लगाया गया और २२ मई को सातवाँ खेमा लगाया 
यया । 

२३ मई को प्रातःकाल सातवें खेमे से अरनेस्ट शेमिट तथा अलं मारमेट 
ने प्रस्थान क्रिया और हिम-शैलों को काटते हुए ५ घंटे में एवरेस्ट-शिखर पर 
पहुँच गये। वे यहाँ एक घंटे तक ठहरे थे। वहीं तस्वीरें भी लीं । पुनः उतरने 
में उन्हें २-३ घंटा लग गया । २४ मई फो टोली के दो अन्य सदस्य एडोल्फ रीस 
और रुडोल्फ हंस बान गुटेन दोबारा चोटी पर गये और ४ घंटे में ही पहुँच गये ١ 
इस प्रकार मानव ने एवरेस्ट पर द्वितीय वार विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त 
किया । 

२२ मई से २६ मई १३६५ के मध्य लेफ्टनेंट कमांडर एम० एस० कोहली 
के नेतृत्व में एक योजता बनी जिसमें भारतीय पर्वतारोहियों के दल ने 
एवरेस्ट शिखर पर लगातार चार बार चढ़ कर जगत में अपने उत्साह, साहस , 
तथा कार्यकुशलता का अपूर्वं परिचय दिया । सबसे पहले २० मई १६६५ को प्रातः | 
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&-३० बजे कैप्टन Yo एस० चीमा तथा नवांग गाम्वू एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे । 
दो दिन बाद २२ मई को मध्याहन' १२-३० बजे सोनम ग्याट्सो तथा सोनम, 
वंग्याल शिखर पर पहुँचे। २४ मई को प्रातः १०-४५ बजे वोहरा तथा 
अंग कामी शिखर पर पहुँच गये । २४ मई,को प्रातः १० वजे तीन पर्वतारोही 
कैप्टेन To एस० अहलूवालिया, एच० सी० एस० रावत तथा सहायक नेता 
फू दोरजी एक साथ शिखर पर पहुंच गये । इस अभियान में ६ भारतीय पर्वता- 
रोहियों ने एवरेस्ट शिखर पर १० दिन के अन्दर चार बार पहुँचने का यश 
प्राप्त किया | 
१६ फरवरी १६७० को ३८ आदमियों की एक जापानी टोली ने एवरेस्ट 

अभियान के लिये काठमांडू से प्रस्थान किया । दक्षिणी स्तम्भ के प्रचलित मागे 
द्वारा ये आगे बढ़े और १३ मई १६७० के शुभ दिन नओमी उयेमुरा एवं ust 
मतसूरा एवरेस्ट शिखर पर पहुँच गये । जापानियों का एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने 
का सर्वप्रथम प्रयास था । इन्होंने इसी प्रयास में पूणे सफलता भी प्राप्त की 1 


- प्रश्न 
१--एवरेस्ट-अभियान में लोगों को किन-किन मुख्य कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा ? 


२--अन्तिम दोनों एवरेस्ट-अभियानों और उनकी सफलता का वर्णन करो १ 


अध्याय १७ 
मौसम-निरीक्षण E 
पिछली कक्षा में तुमने मौसम-निरीक्षण करना सीखा। तुमने महत्तम 
तथा न्यूनतम तापमापी द्वारा नित्य का महत्तम तथा न्यूनतम तापमान निकालना 
भी जान लिया है। इसी प्रकार तुमने वातू-सूचक की सहायता से पवन की 
दिशा, वृष्टिमापी की सहायता से वर्षा की माप था वायुदावमापी से वायु-दाव 
जानना सीख लिया। आज हम तुम्हें आदर्श मौसम-निरीक्षण-विधि का ज्ञान 
करायेंगे । तुम्हें चाहिए कि तुम अपने विद्यालय में एक ऋतु-निरीक्षणशाला 
COUP NEGATE पत्तों, Rh aar AES क्षण [ZI HRS करो। 


| 
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, मौसम-निरीक्षण प्रातःकाल & बजे और्‌ सन्ध्या समय ५ बजे होता है। एक 
दिन में दो वार निरीक्षण करने से मौसम के सम्बन्ध में जानकारी अधिक हो जाती 
है। तुम्हें चाहिए कि तुम परस्पर टोलियां qar कर समय से नित्य निरीक्षण 
करो । ध्यान रहे कि निरीक्षण के daa में तनिक भी अन्तर न होना चाहिए। 
तुम पौने नौ बजे प्रातःकाल और पौने पाँच वजे सायंकाल निरीक्षणशाला में पहुँच- 


कर निरीक्षण-क्ायं प्रारम्भ कर दो। 


सबसे पहले वहाँ जाओ जहाँ वात्‌-सुचक यन्त्र लगा हुआ है। यह यन्त्र किसी 
ऊँचे स्थान पर लगाया जाता Š | मकान के सबसे ऊपरी खंड की छत पर खम्भे 
वना कर इस यन्त्र को लगाया जाता है, जिससे पवन की दिशा पर किसी प्रकार 
की बाधा न पड़े। तुमको सवसे पहले आकाश की ओर देखना चाहिए और 
यह पता लगाना चाहिए कि आकाश बादलों से कितना घिरा है। इसे अपनी 
नोटबुक में लिख लेना चाहिए। अब वात्‌-सूचक यन्त्र का अध्ययन कर पवन 
की दिशा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । प्रायः जब पवन तेज चलता है तो इस 
यन्त्र का तीर अस्थिर रहता है उदाहरणार्ये कभी उत्तर, कभी उत्तर-पूरव तथा 
कभी उत्तर-उत्तर-पूरव की ओर रहता है। ऐसी दशा में तीर की दिशा जिस 
ओर अधिक समय तक रहती है वही पवन की दिशा मानी जाती है। पवन की 
दिशा का ज्ञान प्राप्त कर उसे अपनी नोटबुक में लिख लो। 


इस कार्य को समाप्त करने के पश्चात्‌ तुम उस स्थान पर जाओ, जहाँ महत्तम 
तया न्यूनतम तापमापी लगा हो और जहाँ वृष्टिमापी रखा हो। ये दोनों खुले 
औदान में लगाये जाते हैं। इन यन्त्रों को तार की चहारदीवारी से घेर देते हैं, 
जिससे ये उनके अन्दर सुरक्षित रहेँ। वृष्टिमापी के सम्बन्ध में तुम पढ़ चुके 
हो। निरीक्षण करने के पूव यदि वर्षा हुई है तो इस यन्त्र में वर्षा का जल अवश्य 
एकत्र हो जायगा। उसे निकाल कर और माप कर जल को फेंक दो और वर्षा की 
माप अपनी नोटबुक में लिख लो। कभी-कभी جوج‎ भी परिस्थिति आ जाती 
है, जब घनघोर वर्षा होने लगती है और थोड़े ही समथ में वृण्टिमापी की बोतल 
जल से भर जाती है ऐसी परिस्मिति में जल की मात्रा को बार-बार मापना 
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चाहिए, जिससे किं वर्षा की मात्रा का पूरा ज्ञान हो सके 1 इसके पश्चात्‌ महत्तम C 
तथा न्यूनतम तापमापी का अध्ययन कर तापांको को नोटवुक में लिख लेना चाहिए. 
और इस यन्त्र के अन्दर के लोहे के टुकड़े को चुम्बक पत्थर की सहायता से खिसका 
कर पारे से सम्पर्क स्थापित कर देना चाहिए। यह तापमापी एक झिलमिलीदार 
बक्स के अन्दर रक्खा जाता है, जिससे तापमापी से वायु का सम्पर्क रहे किन्तु 
सूयं का प्रभाव न पड़ने पाये । तापमान का ज्ञान सदैव wig में रखे हुए ताप- 
मापी से प्राप्त किया जाता है। इसी बक्स के अन्दर एक और प्रकार का ताप- 
मापी रहता है, जिसे शुष्क और नम तापमापी कहते ë 1 इस तापमापी से तुम्हें 
नमी का ज्ञान हो सकता है। इसके विषय में तुम अगली कक्षा में अधिक 
जानकारी प्राप्त करोगे। 
अब तुम्हें वायु-दावमापी का अध्ययन करना शेप रह गया है | यह यन्त्र 
एक कमरे की दीवार पर लगा दिया जाता है । तुम पढ़ चुके हो कि वायु-दाव 
की माप मिलीमीटर में की जाती है। अव इस यन्त्र से वायु-दाव की ठीक-ठीक 
माप कर उसे अपनी नोटबुक में लिख लो। 
तुम प्रायः देखते हो कि जब वायु-दाव धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, तव मौसम 
साफ और सुहावना होने की आशा की जाती है और जव वायु-दाव धीरे-धीरे कम 
* होता है तव मौसम खराब रहता है। जव कभी वायु-दाव अचानक अधिक घटने 
लगता है, तव तो तूफान आने की सम्भावना रहती है और जब वायु-दाव अधिक 
रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो मौसम निश्चित रूप से 
सुहावना रहता है। 
` जव तुम्हारे यहाँ पुरुवा पवन चलती है, तव वायु-दाव निम्न होता है और 
आकाश में काली-काली घटाएं छायी रहती हैं और वर्षा होती है। परन्तु इसके 
विपरीत जव वायु-दाव उच्च होता है और पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर 
से पवन आते हुँ, तब मौसम सुहावना रहता है और आकाश में बादल नहीं 
(दिखायी देते । 
तुम्हारे यहाँ अप्रैल और मई के महीनों में कभी-कभी वायु-दाव यकायक 


S इतना कम हो जाता है कि पवन तीब्र गति से चलने लगता है और तुफान आते 
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` رع‎ ये तूफान अपने साय धूल लाते हैं और चारों ओर फैला exe यदि पवन 
आकाशमार्गो हुआ, तो तूफान के साथव्साथ "per भी वरसने लगता ë । 


शीत ऋतु में हमारे यहाँ वायु-दाव वरावर उच्च रहता है। इसलिए. इस 
ऋतु में प्रायः नित्य हो मौसम सुहाना रहता है और स्वच्छ, निर्मल आकाश 
दिखाई पड़ता है। 
तुम अपने विद्यालय की निरीक्षण-शाला में इसी प्रकार मौसम-निरीक्षण कर 
निम्नलिखित विधि से एक मौसम-चार्ट बनाओ: 
न्पून- — TW 
तम | महत्तम| पवन | वर्षा 
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. मौसम-चार्ट के प्रत्येक विषय का अध्ययन कर प्रत्येक Jui d मौसम पर 
टिप्पणी लिखो। तुम्हें यह भी चाहिए कि तुम अपने पास-पड़ोस विद्याथियों 
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के मौसम-निरीक्षप्र-चाट का संग्रह करो और उन सब चार्टों का अध्ययन कर 
कुछ दिवसों का मौप्तम-मानचित्र eet जिप्तमें सम-दाव रेखाएं, पवन की दिशा' 
तथा उच्च और निम्न वायु-दाव के स्थानों को दिखाओ। वे सभी स्थान को 
चिह्नो द्वारा अंकित करो, जहाँ आकाश गें,वादल घिरे हों, वर्षा हुई हो अथवा 


हिमपात हुआ gri मौसम-निरीक्षण करने से निम्नलिखित लाभ हैं-- 
१--भविष्य में मौसम कैसा होगा, यह मालूम किया जा सकता है। 


२--मौसम की सूचना पहले से मिल जाने पर किसान अपनी वहुत-सी 
कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं — 

. (क) यदि वर्षा अधिक होने की सम्भावना हो और अधिक जल की 

आवश्यकता नहीं है, तो खेतों के मेंड़ पहले ही से काट देते हैं। 

(ख) यदि मँदान में गल्ला पड़ा है और आँधी और वर्षा की सम्भावना 

है, तो किसान या तो उस गल्ले को हटा देते हैं या त्रिपाल से 
ढक देते हैं, जिससे वह नष्ट न होने पावे। 

मौसम की सूचना खेतों के जोतने, बोने, फसल के काटने में बड़ी सहायक 
होती है। किसानों को इन सूचनाओं से बड़ा लाभ पहुँचा है | 


अध्याय ३८ 
स्थानीय धरतो की रचना 
पिछली कक्षा में तुमने अपने पास-पड़ोस के भूतल का सामान्य अध्ययन 
किया था। तुमने देखा था कि तुम्हारे पास-पड़ोस में कितने प्रकार के शैल या 
मिट्टी मिलती है। तुमको ज्ञात है कि यह भूतल कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा। 
आज तुम पास-पड़ोस की सैर कर यह जानने का प्रयत्न करो कि भूतल की ऐसी 
रचना का कारण क्या हे? 


यदि तुम उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भाग के निवासी हो, तो वहाँ की धरती 


~ बड़ी ही ऊँची-नोची मिलेगी । पड़ोस की सैर करते समय तुमको क्ट तो पर्वतो 
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` ऊँची श्रेणियां मिल सकती हैं, जो अधिकतर हिम से ढके रहते हैं ओर 
कहीं नदियों की अत्यन्त गहरी घाटिदां। नेपी के किनारे जाकर शैलों का 
` निरीक्षण करो। वहाँ शैलों में स्पष्ट परतें दिखायी पड़ेंगी। क्या ये परतें कहीं 
अधिक मुड़ी हुई दिखायी दे रही ë ?थैदि हाँ, तो विचार करो कि इसका क्या 
कारण है। “e 
तुम वलित पतों की रचना के सम्बन्ध में पढ़ चुके हो ١ अपने अध्ययन की 
तुलना इस निरीक्षण से करो। तुमको स्पष्ट हो जायगा कि वास्तव में पृथ्वी के इन 
परतदार शैलों में अधिक मोड़ हो जाने के कारण ही यहाँ की धरती कहीं अधिक 
ऊँची और कहीं नीची हो गयी है। Î को पुनः देखो । ये कड़े हैं। ऊँचे से 
नीचे बहती हुईं नदियां अपने किनारे के कड़े शैलों को अधिक काट नहीं सकी 
हैं। इसीलिए ये निचले भागों में होकर विसर्पी मार्ग बनाकर बहती हैं। लेकिन 
तुम देखोगे कि ढाल की अधिकता के कारण तीव्र गति से बहने वाली ये नदियां 
शैलों के वड़े-वड़े टुकड़ों को ढकेलती चलती हैं। ये टुकड़े नदी के T+ को TER, 
घिसते और गहरा बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ की नदियां 
बड़ी गहरी घाटियों में होकर बहती हैं | इनके किनारे इतने सीघे हैं कि तुम बड़ी 
कठिनाई से नीचे उतर पाते हो। यहाँ पर तुम किन भागों में नमे मिट्टी पाते 
हो? पता लगाओ कि यह मिट्टी कहाँ से आयी ? यह भी ज्ञात करो कि लोग 
किन भागों में बसे हुए Š तथा वहाँ लोगों के वसने का कारण क्या है? 
यदि तुम मैदानी भाग के निवासी हो, तो पास-पड़ोस की सैर करते समय 
तुम्हें दूर तक लम्बे-चौड़े विस्तृत मैदान ही मैदान मिलेंगे qar लगाओ कि 
ये मैदान कैसे बन गये? तुम्हारे पड़ोस में कौन-सी नदी बहती है ? बरसात 
में जब उसमें बाढ़ आती & तो मैदान की भूमि में क्या परिवर्तन होता है ? 
नदी के तट पर जाकर कगारों को देखो। तुम्हें यहाँ विभिन्न रंग की मिट्टी की 
परतें मिलेंगी। इनमें कुछ परतें नई बिछी हुई तथा कुछ पुरानी Š! ये परतें 
नदियों द्वारा भिन्न-भिन्न काल में बहा कर लायी हुई मिट्टी से बनी हैं। विभिन्‍न 
काल में विभिन्न प्रकार के शैलों से बहाकर लायी हुई मिट्टी यहाँ भिन्न-भिन्न 
रंग की परतों के रूप में विछी हुई मिलती है। इस मिट्टी में तुम कहीं-कहीं कंकड़ 
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भी पाओगे । «अध्यापक तुम्हें समझायेंगे कि परतों के दाव और अभ्यन्तर ar 
उष्मा के कारण ये किस Tatas तन जाते हूँ? 2 Š 

सम्भव है, तुम्हारे पड़ोस में कोई नदी अपने दाये-वायें किनारों को काट 
कर विसर्पी मार्ग वनाकर बहती हो । "मद्री के किनारे जाकर निरीक्षण करो 
कि किस प्रकार एक किनारा कटा जा रहा है और ठीक दूसरी ओर बढ़ता जा 
रहा है, और नई मिट्टी का मैदान वनता जा रहा है। पता लगाओ कि इन 
मैदानों से क्या लाभ है। 
यदि तुम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के निवासी हो, तो तुम्हें अपने पास- 
पड़ोस में धरती बड़ी ऊंची-नीची मिलेगी । यहाँ धरती की असमतल बनावट 
का कारण क्या है? ध्यान से देखो; यहाँ की धरती कहीं कड़ी है और कहीं 
नमे । हो सकता है कि तुम्हारे पास-पड़ोस में कोई पवंत-श्रेणी भी हो। तुम 
देखोगे कि इस भाग में छोटे-छोटे नाले व नदियों की अधिकता है। वर्षाकाल 
में उन्हीं नालों और नदियों की जल-धारा ने भूतल की नमं मिट्टी को काट कर 
बहा डाला Š | इसमें कड़े शैल वाले भाग ऊँचे वने रह गये हैं। नमे मिट्टी वाले 
भागों में गड्ढे पाये जाते हैं। 
सम्भव है कि तुम्हारे पास-पड़ोस में कोई जलःप्रपात भी हो। बताओ, यह 
कितनी ऊँचाई से गिरता है? यहाँ के जल-प्रपात अधिक ऊँचे नहीं हैं और यदि d 
भी, तो बरसाती Š । वर्षा के अन्य दिनों में यहाँ की नदियों और नालों में जल 
का प्रायः अभाव रहता Š | जब नदी या नाले में जल न हो, तो जल-प्रपात के 
पास जाओ और उसके कगार का निरीक्षण करो। तुम देखोगे कि ऊपर तो शैल 
की कड़ी परत है, जो पानी द्वारा कम घिसने के कारण आगे निकली रह गयी है, 
किन्तु नीचे की परतें नमं होने के कारण जलप्रवाह से धिस गयी ë और भीतर 
की ओर गड्ढा बन गया है । ऐसी दशा में ऊपर से नीचे गिरता हुआ पानी जस- 
प्रपात का दृश्य उपस्थित करता है, जिसे देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते हो । 


पता लगाओ कि तुम्हारे पास-पड़ोस की भू-रचना का वहाँ फे निवासियों के 
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( २१३ ) ' 


US अध्याय ३४ 
3 स्थानीय जलवायु 


बच्चो ! तुमने जलवायु के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली 
है। तुम जानते हो कि कभी बहुत उष्मा होती है और कभी अधिक ठंडक । 
तुम ताप के माप के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। वर्षा कव, कैसे 
और कितनी होतो है, इसको भी तुमने सीख लिया है। परन्तु मौसम के सम्बन्ध में 
अभी तुमने कुठ बातें नहीं सीखी di 


जब कम, साधारण अथवा अधिक वर्षा होती है, तो उसका प्रभाव घरती 
पर क्या पड़ता है, इसे तुम नहीं जानते । वर्षा के समय तुम पास-पड़ोस की सैर 
करो । प्रायः तुम देखोगे कि आकाश बादलों से घिरा रहता d और सारे दिन 
qd दिखायी नहीं देता। कभी वर्षा धीरे-धीरे होती है और कभी तेज | जब 
वर्षा धीरे-धीरे होती है, तव उसका प्रभाव धरती पर क्या पड़ता है, ध्यानपूर्वक 
देखो । तुम्हें पता चलेगा कि जो भी जल गिरता है, अधिकतर सब भूमि में ही 
समा जाता है। इस प्रकार की वर्षा खेती के लिए बड़ी ही उपयोगी होती है | खेत 
पर्याप्त मात्रा में नम हो जाते हैं और जुताई के योग्य हो जाते ë । खेत की मिट्टी 
खेत ही में रहती है; इधर-उधर बह कर नहीं जाती । इसलिए किसान, जो कुछ 
खाद खेत में डालते हैं, वह सव उपयोग में आ जाती है। इसके विपरीत जव वर्षा 
बेग से होती है, तव पानी अधिक मात्रा में खेतों से बह-वह कर किसी निचले भाग 
में जाकर एकत्रित होता है या किसी नदी में जाकर मिल जाता है] तुम देखोगे 
कि वर्षा जब तोब् गति से होती है, तो प्रायः खेत की मिट्टी कट-कट कर दूसरे 
स्थान को चली जाती है। 


वर्षाकाल के समय में TIR दशा तुम देखते हो । “परन्तु शीत ऋतु के 
यसम वर्पा का रूप तुम्हें कुछ भिन्त प्रकार का दिखायी पड़ेगा । इस समय प्रायः 
आकाश जब बादलों से विर जाता है, तब केवल वर्षा ही नहीं होती, बल्कि कभी- 
कभी तो ओले भी गिरने लगते हैं। ये ओले चक्रवाती पवनो के कारण गिरते हैं ! 
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जब ओलि गिरते हैं, तब pi | की दशा क्या होती है? Quer Uu 
अपने पास-पड़ोस के खेतों का निरीक्षण करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे खेत में 
जो कुछ भी अनाज वोया था, सव नष्ट-श्रष्ट हो गया । यही नहीं बल्कि वृक्षों की 
'पत्तियाँ और डालें दूट-टूट कर धरती पर गिर गयों । ओलों के गिरने से जलवायु 
में जो अन्तर होता है, उसका भी तुम अनुभव करते हो। 
इसी ऋतु में जब वादल आकाश में न हो और सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से 
हुआ हो, तव उस रात्रि में ठंडक अधिक पड़ेगी। दूसरे दिन प्रातःकाल तुम 
'पास-पड़ोस के खेतों का निरीक्षण करो । तुम देखोगे कि भूमि पर जो घास या 
वनस्पति उगी है या जो पौधे उगाये गये हैं, उनकी पत्तियों तथा डालों में जल- 
बिन्दु दिखायी पड़ते हैं तुम्हारे अध्यापक तुम्हें बतायेंगे कि इन जल-विन्दुओं का 
किस प्रकार निर्माण होता है 1 सूये की तीव्र किरणें वायु को तप्त करती हैं और जो 
कुछ भी नमी पास-पड़ोस में होती है, वह वायु में वाष्प बन कर सम्मिलित हो जाती 
है । रात्रि के समय उष्मा को निकाल कर पृथ्वी ठंडी होती है। जव आकाश साफ 
रहता है, तो पृथ्वी अपनी उष्मा शीघ्र निकाल देती है और धरती ठंडी हो जाती 
है। भूतल पर उगो वनस्पति आदि तो और भी ठंडी हो जाती हैं। इन ठंडी 
वस्तुओं को जब साधारण ठंडी और नम पवन स्पर्श करती है, तो उसकी वाष्प 
fate ठंडो होकर जल-बिन्दुओं में बदल जाती है, जो तुम्हें प्रातःकाल ओस 


के रूप में दिखायी देती हैं। 
जिस रात्रि को अधिक ठंडक पड़ती है, यहाँ तक कि भूमि का तापमान 


०° AT से कम हो जाता है, उस रात्रि की ठंडी वायु की वाष्प ओस की बूंदों 
में ही न बदल कर अधिकतर कुहासा में बदल जाती है। यदि तुम दूसरे दिन 
-प्रातःकाल पास-पड़ोस के खेतों का निरीक्षण करो तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ 
| खेतों में, जिनमें नमी कम थी, वहाँ पाला पड़ने के कारण फसल नष्ट हो गयी है । 
| तुम्हारे अध्यापक तुम्हें बतायेंगे कि पाले से फसल को बचाने के लिए किसानों को 
। अपने खेत को किस प्रकार नम रखना चाहिए। 
le प्रायः तुम्हारे पास-पड़ोस के निरीक्षण करने में मौसम बाधक होते हैं। 
cer हे RFE LER 00 


Sy 

: ( २१५. ) 
Üy जाती है कि गैस के अदृश्य रूप को छोड़ कर ननहं-तन्हें जलकण के रूप को 
प्रहृ कर लेती है और धूलकणों से लिपट कर्‌ वायु में उड़ने लगंतो है, जिससे 
HIT छा जातां है। तुमको प्रातःकाल पास-पड़ोस की सँर करते समय कभी-कभी 
इतना घना कुहरा मिलेगा कि तुम दस मीटर की दूरी पर खड़े हुए व्ययित को पह- 
चान न सकोगे। धुएं के रूप का ag कुहरा कभी-कभी घंटों बना रहता है। 
६-१० बजे के वाद सूर्य की तीव्र किरणों के कारण धीरे-धीरे यह गैस के रूप š 
. परिणत होकर पुनः वायु में मिल जाता है। 


) अध्याय ४० 
स्थानीय फसलें और उनका हेर-फेर 
पिछली कक्षा में तुमने स्थानीय फसलों का निरीक्षण किया है। तुम जान 
गये हो कि भिन्न-भिन्न पौधों के उगने, बढ़ने और पकने के लिए कैसी मिट्टी 


तथा जलवायु की आवश्यकता होती है । 
वर्षाकाल में कभी खेतों की सैर करो और अपने रास्ते के दोनों ओर 


उगी हुई फसलों को नोट करो। इसका एक मानचित्र बनाओं, सम्भव है तुम्हारा 
मानचित्र निम्न प्रकार का हो: 


चित्र ११५ 
जाडे के दिनों में उन्हीं खेतों की पुनः सैर करो । देखो इस समय उनमें 
कौन-सी रबी की फसलें उगी हुई ë ١ इन सेतो का पुनः मानचित्र वनाकर उनमें 
उगी हुई फसलों का नाम लिखो | 
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. एक ही खेत में वर्षा काल और शीत ऋतु में उगी हुई फसलों पर ध्यान al 
शुम देखोगे कि वर्षा काल में जिनु/बेतों में धान की फसल उगायी गयी थी, Ud 


चित्र ११६ 


` पर किसान वतायेंगे'कि धान की फसल मिट्टी की ऊपरी परत से अधिक रसायन 
खींच लेती है, क्योंकि इसकी जडे वहीं अधिक फैली रहती हैं। धान का पौधा 
अधिक रसायन भी चाहता है। इसी प्रकार गेहूँ के पौधे के लिए अधिक भोजन 
चाहिए, क्योंकि उसकी भी TE बहुत दूर तक नीचे नहीं जाती हैं। किन्तु चना d 
लिए गेहूँ के समान अधिक रसायन की आवश्यकता नहीं होती। इसको जड़े 
धरती में काफी नीचे तक जाती हैं और नीचे से भोजन खोींचती हैं। यही कारण 
है, धान के खेतों में चना आदि ही बोते हैं। इससे एक और लाभ है। दाल के 
पौधों की जड़ों में एक प्रकार के बैक्टीरिया (कीटाणु) होते हैं। ये कीटाणु भूमि 
में नाइट्रोजन संग्रह करके उसे उपजाऊ बना देते Š! 


बरसात में जो खेत खाली छोड़ दिया गया था और जिसकी वरावर जोताई 
हुई थी, उसमें गेहूँ बोया गया | देखो सनई वाले खेत में भी गेहूँ वोया गया। 
इसका कारण किसानों से पूछने पर तुम्हें ज्ञात होगा कि वर्षाकाल में सनई के खेत 
को जोत कर हरी फसल को काटकर जव मिट्टी में मिला देते हैं, तो खेत उप- 
भाऊ बन जाते हैं। इसी प्रकार पता लगाओ मक्के के खेत में गेहूँ क्यों बोते ë ? 
किसानो से तुम्हें मालूम होगा कि मयके की निराई आदि के कारण खेत साफ बने 
रहते हैं और वह dE के लिए उपयुक्त रहता है। 
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को प्रति दूसरे-तोसरे वर्ष हेर-फेर:करके त्रोते ë | किसानों से पूछो, जिस 


| is भिन्न-भिन्न ऋतुओं की फसलों की भांति एक ही ऋतु में पैदा होने वाली . 


खेत में इस साल गेहूँ रहा, उसमें पिछले वर्षों में कौन-सा अन्न वोया गया था। 
चतुर किसान उसमें दाल आदि बोकर फसलों का हेर-फेर कर लेते हैं। एक-एक 
फसल को लेकर किसानों से पूछो कि वहाँ वे क्यों अदल-वदल कर बोयी जाती हैं 
तया भूमि के उपजाऊपन के बढ़ने में फसलों के हेर-फेर का क्या हाथ Š | 


अध्याय ४१ 
स्टेशन 

आजकल परिवहन तथा संचार का सबसे प्रसिद्ध साधन रेलगाड़ियां हैं। 
मनुष्य दूर-दूर के स्थानों की यात्रा रेलगाड़ियों द्वारा करते हैं और अधिकतर 
माल-असबाव भी रेलगाड़ियों are ही एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया 
जाता है। किसी दिन अपने अध्यापक या पिताजी के साथ अपने गाँव के सबसे 
निकट के स्टेशन पर जाकर निरीक्षण करो । वहाँ तुम्हें क्या-क्या वस्तुएं देखने को 
मिलती हैं? देखो, वहाँ रेलगाड़ियां कैसे आती-जाती हैं ? इन रेलगाइयो को 
खींचनेवाला इंजिन किस शक्ति से चलता है । इंजिन चलाने वाले ड्राइवर के अति- 
रिक्त एक गाड़ी में कितने अन्य कर्मचारी होते हैं । वे क्या काम करते हैं ? पता 
लगाओ कि स्टेशन में काम करने वाले स्टेशनमास्टर, मालवावू, टिकटवावू और 
: प्वाइंटमैन के क्या अर्थ हैं? देखो, रेलगाड़ियां कितने प्रकार की होतो हैं और 
gah आने-जाने का समय क्या है? सवारीगाड़ी पर चढ्ने के पहले लोग किंस 
प्रकार टिकट लेते हैं? देखो सवारीगाड़ी में किस-किस वेशभूषा के लोग 43 हुए 

` §। जानने का प्रयत्न करो कि ये तुम्हारे देश के किन प्रदेशों के निवासी हँ | 


अव मालगाड़ी का निरीक्षण करो--पता लगाओ कि वहाँ से कौन-कौत 
`” वस्तुएं उस गाड़ी में लादकर बाहर भेजी जाती हैं और बाहर से आयी हुई कौन- 
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कौन-सी वस्तुए वहाँ उतारी जाती हैं ? देखो, बाहर से आया हुआ TA | 
उचित व्यक्ति को दे दिया जाता व्ह तथा वाहर माल भेजने वाले से कैसे cd शार! 
किया जाता है? 'पुछने पर तुम्हें पता चलेगा कि जो माल बाहर भेजा जाता है | 


١ उसको तौलकर मालवाबू एक रसीद Tu fT को देते हैं, जो माल भेजता है | 


; QA रसीदों को 'बिल्टी' कहते हैं। माल भेजनेवाला आदमी अपनी बिल्टी को | 


—— I SR 
४ 


f^ 
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और उसकी दूसरी प्रतिलिपि उस “स्टेशन को भेज देते हैं, जहाँ वह माल जाता š! | 


बिल्टी को वहाँ के मालबावू को दिखाता है, तो वे उसे अपनी विल्टी की प्रतिलिपि £ 
से मिलाकर और उस व्यक्ति का हस्ताक्षर लेकर माल दे देते हैं। : 


पता लगाओ स्टेशन और डाकघर में क्या सम्वन्ध है? तुम्हारी faisai, | 
मनीक्षार्डर, रजिस्ट्री, पार्सल आदि के थैले स्टेशन पर कैसे पहुँचाये जाते हैं और | 
वहाँ से किन रेलगाड़ियों द्वारा बाहर भेजे जाते ë? 


तुम्हारा स्टेशन सड़कों द्वारा पास-पडोस के किन-किन स्थानों से मिला हुआ 


है और उस पर माल तथा आदमियों को ले जाने वाली कौन-कौन गाड़ियां 
चलती हुँ? 


डाक द्वारा माल पानेवाले के पास भेजता है। जब माल पानेवाला आदमी उस | 
E 
f 
| 
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